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"महाराज ! अगर मेरी बातों 
पर लोग विवासन करतो माप 
अभी चिता तैयार करवाद्ये। मः 
मरने को तयार हूं । पर महाराज, 
क्या आपको भी. मु पर यकीन 
नहीं है 1 म इष्टदेव को साक्षी मान 
कर कहती हूं किं मँ विश्वासघातिनीः 
नही हूं । अगर मे विश्वासघातिनी 
हं तो मै जन्म-जनम्‌ तक पति-पुत्रके 
दशंन से वंचित रहं ।“ 
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सोताराम 


भरथस खण्ड 


(1) 

वंगालमें मूषणा नामं की एक नदी थी । आजकल इसे "मूसनो' कहते 
1 मूषणानगरी में एक सेनापति था । उस समय सेनापति ही शासक 
होता था 1 यह करीव एक सौ अस्सी वषं पहले की वात है। नगरीमें 
एक फकीर रात के समय रास्ते पर सोया हृजा था । फकीर इस तरह लेटा 
हआ या कि सारा रास्ता हीर्काहृजाथा। तभी उवर एक राहगीर 
आया । राहगीर बड़ी जल्दी मे था ! फकीर को रास्ता रोके सोया देखकर 
वह्‌ क्रद्ध हो उठा पर शांत हो गया । 

राहगीर हिन्दू था ओर उत्तर राटी कायस्थ था । नाम था गंगाराम 
दास । वह जवान था । वह वड़ी मूरदिकल मे पड़ गया था । वह्‌ चिकित्सकः 
को वुलाने जा रहा धा । क्योकि उसकी मां बीमार पड़ी थी । 

उस समय मुसलमान फकीरों का वड़ा सम्मान होता था । अकवर 
बादशाह स्वयं इस्लाम पर यकीन न रखने वाले एक फकीर की राय मानते 
थे । हिन्दू लोग भी फकीरों का बड़ा सम्मान करते थे। उन्हें जो नहीं 
मानते थे, उनसे भीवे डरतेथे! गंगाराम सोते हृए फकीर के ऊपर से 
्लाघकर जाने की हिम्मत न कर सका। गौर कहा-“शाह साहब 
सलाम ! जरा मुभे रास्ता दीजिये 1"" 

परन्तु शाह साहबने न तो राह दिया भौरन ही कुछ बोले । गंगाराम 
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ने हाथ जोड़कर कहा -- “अल्लाह आपको इस भले का बवदलादेगा | र्मः 
मुहिकल मे हू, मुभे जाने दीजिए 1" 

इस पर भी दाह चुपरहे। गंगाराम की विनती व्यथं ही रही। 
आखिर गंगाराम फकीरके ऊपरसे लांघ गया। लांघते वक्त उसका 
पाव फकीरको छ्‌ गया । पर यह हरकत भी फकीर की ही थी । गंगाराम 
मुरहिकल मे था। वहु चिकित्सक को बुलाने चला गया | 

गंगाराम चिकित्सक को बुला लाया । चिकित्सक ने उसकीमांको 
देखा । मां की नन्ज टूटती जा रही थी ओर आवाज ङंव गर्ई्‌थी। दवाके 
लिए उसे दो-चार वार आवाज लगाई आखिर में उसे तुलसी के नीचे लिटा 
दिया गया था । तुलसी के नीचे भगवान-भगवान कास्मरण करती हुई वह्‌ 
स्वगं सिधार गई गंगारामकीमां का अंतिम संस्कार उसके पडौसियोंने 
मिलकर कर दिया । 

गंगाराम अंतिम संस्कार करके अपने पड्ौसियोंके साथ जव लौट 
रहाथातो अस्त्रो सेलसा दो सिपादहियोंने म॑गाराम को पकड़ लिया। 
सिपाही डोम जाति के थे, गंगाराम उनके स्पदां से वड़ा दुःखी हआ । सिपा- 
हियों के साथ वही शाह्‌ साहब भी थे । “मुके क्यों पकड़ रहेहो? कहां 
लेजारहेहो? क्याक्रियादहैर्यैने ?' गंगाराम ने घवराकर पृषछठा। 

राह साहब ने कहा---"“वदमाश ! बदतमीज ! चल 1" सिपाही 
धक्का देकर उसे ले चले । 

एक सिपाही ने उपे धक्का देकर गिरादिया। दूसरेने मारते हुए 
उठाया । फिर एक उसे वांधने लगा। दूसरा उसकी बहन को पकड़ने के 
लिए दौड़ा । लेकिन वह्‌ वचकर भागी । गंगाराम के पड्ीसियों का अता- 
पता ही नहीं था। गंगाराम को मारते-पीटते काजी के पास लेकर पहुंचे । 
फकीर अपनी दादी खजलाता हिन्दुओं को गाली बकता हुआ साथ गया । 

गंगाराम को काजी के सामने दे जाया गया । फरियाद करनेवाले 
शाह्‌ साहव ओर फसला करने वाले भी चाह साहब थे । उनके लिए काजी 
ने गही छोड दी। फकीर की तमाम बाते सुनने के वादकाजीने गंगाराम 
कोजीवित कब्र मे दफन कर देने का हुक्म दिया सभी यह्‌ सजा सुनकर 
कांपउठे। गंगाराम ने मनमें सोचाजोहोनाथासोतो हो चुका, अव क्यों 
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न मनका वोर हत्काकर लू । 

सोचकर गंगाराम ने शाह्‌ साहव ने मुंह पर एक लात दे मारी । शाह- 
साटव “तोवा-तोवा' करते जमीन पर गिर पड़े! उनके दो-चार दांत बचे 
हए ये वे बाहर आ पड़ । तभी सिपाहियों ने दौड़कर गंगाराम को पकड़ 
लिया ओौर उसे वेड्यां डाल दीं। उसे गंदी-गंदी गालियां देते हए जेल में 
डाल दिया । उस दिन शाम हो चृकी थी। अगले दिन जिन्दा दफना दिया 
जायेगा । 

(2) 

गंगाराम की वहन पेड के नीचे वटी रो रही थी, उसे जब पता चला 
कि कल उसके भाई को जिन्दा जमीन में दवा दिया जायेगा तो वह खडी 
हई । आंसू पोँछकर साड़ी कसकर वांधी । 

गंगाराम की बहुन उससे छोटी थी । उस्र करीव पच्चीस वषं की थी। 
मां ओर वहन के सिवा परिवारमे ओौरकोईनथा। मांकेवीमार रहने 
कं कारण घर काकाम श्रीही करती थी! वहुथीतो विवाहिता पर 
दुर्भाग्य से पति कै सानिध्य से वंचित थी। 

घरमे शालिग्राम की एक प्रतिमाथयो। जिसिश्रीओर उसकोमां 
साक्ातः भगवान मानती थीं। श्रीने आज जडा कसा ओर शालिग्रामकी 
मूति के सामने खड़ होकर मन-ही-मन प्रणाम किया। “हिनारायण ! हे 
दीनदयाल | हि करुणा-निधान ! आजर्मजो कायं करनेजारहीहूंतुम 
उसमे मेरी मदद करना । मै ओरतके रूपमे अत्यंत पापीहूं मेरे करनेसे 
क्या होगा 1 भगवान ! तुम दही मेरी मदद करना" 

श्री घर से चली । पांचकौड़ी बुद्ध्या मां उसको पडोसीथी। श्रीकी 
मां का इस पड़ोसिन से वड़ा प्रेम था। वह्‌ उसके कई काम-काज भी किया 
करतीथी। श्री ने उसके पास जाकर उसे कानमे कुछ कहा । तत्पक्चात 
दोनों राजपथ से निकलकर अंधियारी गलियां पार करके पदल चलीं। 
उस समय नगरी मे पक्के मकान अधिकन थे । पर भ्रुषणानगरोमें 
ज्यादातर पक्के घरहीये, कू ऊंची इमारतें भी थीं । दोनों एक बड़ी 
इमारत के सामने जाकर ठहरीं । सामने एक पक्की वावड़ी यी,जहां किनारे 
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पर कई दरवान वंठे थे । उनमें कोई भांग घोट रहा था, कोई टप्पा गा रहा 
था। कोई गांव की वात कह रहा था पांचकौड़ीकी मां ने उनमें एकको 
आवाज देकर कहा--““पांड महाराज | जरा मंडारीको बुला दो 1" 

दरवान ने कहा--"“हूम पांडे नहीं, मिसिर रहै 1" 

"चेटा { यह तो मू पत्ता नहीं । पांडे कंसा ब्राह्मण होता है। 
मि्तिरजंसाहीतो होता दहै ।' 

मिसिर प्रसन्न होकर वोला--“"संडारीसेक्या कामहै? 

“हमारे घर में सब्जी के लिए बहुत सारे लौकी-कुम्हाडा हए हैँ । उनसे 
कहना है, कंल आकर तोड़ ले जार्ये 1" 

"्टीकटि! म कहु दगा तुम घर जाभो 1 

"महाराज ! क्या कटोगे तुम । वह्‌ कंसे जानेगा किं सन्जी कहां से 
लानी है ।” 

“तो अपना नाम वता दो 1" 

"चल अभागे बेटे ! एक लौकी तुम्हं ही देती पर वह्‌ तुम्हारे भाग्यमें 
कहां ?"" 

मिसिर महाराज इयोढी के अंदर गये जर भंडारी को बताया कि एक 
तरकारी वाली आई है । तुम्हें गौर मुशे कुछ भिलने की संभावना है 1” 

जीवन मंडारी अधेड़ अवस्थाकाथा । उसकी कमर म चावियों का 
गुच्छा लटक रहा था । वह वेसेतो ख्खे व्यवहार काथापर कुछमिलने 
को आशा से जल्दी ही आया । उसने पूछा--““मुभे किसने बुलाया है 1" 

पांचकौड़ीकौ मां ने कहा-“्हमारे चर में कुछ सन्जी हई है--यदही 
कहने आयी ह । थोड़ी इन मिसिर महाराज को दे देना,थोड़ी अंदर मालिक 
को पहुचा देना 1" 

"कहां हे तुम्हारा घर ? मकल आगा?" 

“यह्‌ एक दुःखी लड़की है, इसको भी जरा फरियाद सुन लो 1" 

श्री घूवट निकाले दीवार से सटी खड़ी धी । 

जीवन मंडारी ने उसकी तरफ देखकर ख्चे स्वर मे कहा, “म भीख- 
वीख की वात दरवबारमे न कहु पाऊंगी 1" 

तव पांचकौड़ी की मां विनती भरे स्वरमें बोली-“जो भीखमें 
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मिलेगा उसका आधा तुम्हारा। 

तव भंडारी खृदा होकर वोला--किभीख के लिएतो हमारे सर- 
कारका दरवाजा हुमेदा खला ह । 

संडारीकोश्रीने भीख का मतलव वताया तो वह्‌ उसे मालिक के 
पास्लं गया | 

श्री घुंचट निकाले दरवाजे पर कांपती हृई खड़ी हो गई । मडारी वहां 
से चला गया । 

मालिक ने पुषछा--“"कौन हो तुम ।'' 

मरा नामश्रीहे।' 

““श्री ? तुम मूर जानती नहीं ? ओर विना जने मेरे पास आ गयीं। 
म सीताराम रायहू। 

श्रीने तव घृंघट हटा दिया 1 सीताराम ने देखा, उसका चेहरा आंसुओों 
से भीगा हुआ था ओर वड़ा सुन्दर लग रहा था। उसने कहा--““तुम तो 
वङ्ो सुन्दरो 1 

वह्‌ रोते हुए बोली-- “मै वड़ी दुःखी हू । तुम्हारे व्यंग्य के लायक 
नहीं हूं 1" 

““इतने दिनों वाद आकर रो क्यों रही हो?" फिर भी श्री रोती रही। 
बोली कुछ नहीं । 

“नजदीक आओ ।"* 

श्री वड़े मघुरस्वर मे बोली-“भमै आपका विषछठौनान छृऊगी, 
सूतकमेजो हू ।'' 

“"कंसे ?"" 

“जज मेरीमां मर गई है 1 

“फिर इसीलिए मेरे पास आई हो?" 

“नहीं । अपनी मां का क्रिया कमं तो म स्वयं ही करूंगी । तुम्हे इसके 
लिएकष्टनदूगी परमूकपरएकओौरही वड़ा कष्ट आपड़ाहै।'' 

'"कौन-सा कष्ट आा पड़ा है 1" 

"आज मेरा भाई मरने जा रहा है इस समय वह्‌ कारागारमें है। उसे 
काजी ने जिन्दा जमीन मे गाड़ देने का हुक्म दिया है ।“ 
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“"वह्‌ क्यो ? क्या किया था उसने ? 

श्रीने जो कुछ देखा-सुना सारा वृतांत रोकर उसे सुना दिया । 
सुनकर दुःख भरेस्वरमे सीताराम बोले-- “अव क्या यत्नहै।'' 
““तुम ही कोई उपाय कर सकते हो । इसलिए इतने दिनों वाद आई 


32 


६२ 
मे क्याकरसकतादहूं?'' 


“तुम नहीं तो फिर कौन करेगा? मे पदाहै तुम सव कृ कर 
सकते हो ? 

“काजी दिल्ली के बादशाह का नौकर ठै ओर बादशाह से टकराने का 
साहस कौन कर सकता है 1 

फिर क्या अन्य कोई उपाय नहीं है?“ 

कुछ सोचकर सीताराम बोले-- “तुम्हारे भाई को बचाने काडउपाय 
तो है लेकिन मेँ नही वचूंगा 1" 

“अगर तुम एक दुःखी, गरीव को वचा लोगे तो कुन विगङ्गा एक 
हिन्दू की रक्षा हिन्दू न करेगा तो फिर कौन करेगा 1" 

“मै तुम्हारे भाई कोहर कीसत पर वचाऊगा । यहमेराप्रणदै।' 

श्री मन-ही-मन खुश होकर घूंघट निकालकर वहां से चल पड़ । 

सीतारामने भीतरसे दरवाजे की क्‌डी चाकर नौकरसे कटा, उसे 
कोई न पुकारे । वह्‌ श्री के बारेमे सोचने लगे! एेसी सुन्दर हैश्री, मुके 
तो पताभीनथा। म सव कुठ छोडकर उसका काम पहले करूगा । हिन्दु 
काकाम हिन्दरूनकरेगातो फिर कौन करेगा । 


(3) 
सीताराम के एक ब्राह्मण अध्यापकथे। चंद्रचूड तर्कालंकार। वे 
सीताराम से बहुत प्रेम रखते थे । वे पुरोहित के समानये । वे रेरामी घोती 
पहनते ये ओर रामनामी चादर ओढते थे । सिर पर एक चोटी रखते थे । 
केरों के अभाव में चंदन का अविक उपयोग करते थे । लंवे-चौड़ डील-डौल 
से, पुरे ब्राह्मण लगते थे । सीताराम जहां भी जाकर रहते चंद्रचूड भी वहीं 
चले जाते । वे इन दिनों “भूषणा मे रह्‌ रहे थे 1 आजकल कई अव्यापक 
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व्याकरण तथा साहित्य पढ़ाने मे दक्ष होने के साथ-साथ अराजकता दंगा 
करानेमें भी निपुण होते टै । चंद्रचूड भी वसे ही अध्यापकों में थे। 

सीताराम अपनी कोटी से निकलकर गुरुदेव के पास पहुंचे । अकेले में 
सीताराम की चद्रचूड से कई वातं हुई । आखिर में चंद्रचूड तथा सीताराम 
ने उसी रात कौ घर से निकलकर दह्र के कई व्यक्तियों से मुलाकात कौ । 
सीताराम ने रात्रि में वापस आकर अपने परिवार को एक विङ्वस्त नौकर 
के साथ मघुमति नदी के उस पार भेज दिया । 


(4) 

एक बहुत बड़ मदानमें गंगाराम को दफन करनेके लिए कत्र खोदी 
गई । लोग वहां कंदी को लाने से पहले ही इकट्टा हो गये थे । सारा मेदान 
सवेरेसे ही लवालवभरगयाथा। जैसे एक आदमी का मरना लोगोंके 
लिए कोई उत्सव के समान हो गया था । सुबह होने तक मेदान मे तिलभर 
भी स्थानन था फिरभी लोग गली-कृचोंमें रंगते आ रहेथे। अंत में जव 
रत्ती भरभी जगहनरहीतोलोगोंने वंदरों की तरह पेडो पर चठना शुरू 
कर {देया । वच्चे मकानों पर चढ़ गयेये । कंदीको देखने हजारों लोग 
इकट्ठा ये । कोई “हरि बोल' कोई (अल्लाह! का नामले रहा था । इसी 
बात कोलेकर लोगों मे मारपीट हो गई । सिफं एक पेड के नीचे पुरी 
शांति थी 1 समूद्र के मव्य जसे उस टापू पर दो-चार व्यक्ति ही थे, वे चप- 
चाप खड़ये। ओर कोई वहां आता तो वे उपे वहां सेभगादेतेथे। हद्रे 
कटः जवान ओर उनके पास लाघ्यां देखकर लोग वहां से चुपचाह चले 
जाते थे । उसी पेड की जड़ पर एक भौरत खडी धी 1 वह्‌ कुछ अस्त-व्यस्त 
सीधी । जसे सारी रात रोती रही थी । पेड़ पर चढ़ व्यक्ति से बोली-- 
““महाराज ! अभी तक कुछ दिखाई न दिया ? 

"नहीं ।'* व्यक्ति ने जवाव दिया । 

"फिर लगता है, भगवान ने उसकी रक्षाकीदटै। 

श्री की बात पर चद्रच्‌ड बोले-- “मुके विहवास है, भगवान अवश्य 
डी रक्षाकरेगे। तुमफिक्रिन करो । अपनी रक्षा का पक्का विश्वासतो 
नहीं है । वह देखो, लाल पगड़ी वाले आते दिखाई दे रहे हँ ।' 
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''लाल पगड़ी कंसी ?*'श्रीने पूछा 

''फौजदार के सिपाही लगते 1" 

गंगारामको घेरे फौजदारकेदो सौ सिपाही चले आ रहे थे। असंख्य 
लोग यह देखकर हैरान रह गये । चंद्रच्‌ड अपनी आंखों से सव देखकर 
श्री को वतातेजा रहेये। श्री ने पछा--“कितने सिपाही ह?" 

''दो सौ होगे ।'" 

"हम लोग तो दुःखी ओौर वेसहारा हैँ । हमे मारने के लिए इतने लोगों 
की क्या आवदयकता है?" 

““ङायद फौजदार ने बहुत सारी जनता एकतर होने की वात सुनकर 
इतने सिपाही भेजे हें ।'' 

“अव क्याहो रहाट? 

सिपाही कत्र के नजदीक कतारमें खड़हो गयेहँ। गंगाराम कन्न 
खड़ाहीटहै। पी काजी ओर फकीर खड्‌ रहै। 

“दादा क्या कर रहे? 

“दुष्टों ने उनके हाथ-पांव में वेड्यां डाल रखी हँ । 

ध्वे रो नहीं रहें? 

“नहीं । वे शांत चित्त सुन्दर मूति की भांति खड्‌ हैँ ।" 

“म उन्हे देख सक्ती हुं । बड़ी इच्छा दै? 

“देख सकती हो । इस नीचे बाली डाल पर चढ़ जाओ । साफ दिखाई 
देगा । ” 

“मँ ओरत पेड पर कंसे चदं ?* 

“अव शमे-लज्जाकाक्याकाम ?" 

पेड को डाल जडसेदो हाथ ऊचीथी। श्री ने चद्ने का प्रयत्न किया 
न चढ़ पायी तो रोने लगी । फिर अचानक न जाने कहां से इतनी दाक्ति 
आ गई कि वह्‌ चढ़ गर | 

पर इससे ज्यादासंकटपेदा हो गया। श्री जहां खड़ी थी, वहां 
पत्तो की आड न थी । सारे लोग उसे देखने लगे 1 उसका सारा शरीर मुहं 
को छोडकर पत्तो की आङ मे था। इसलिए उसके सुन्दर चेहरे के अलावः 
ओर कुठ दिखाई न दे रहा था । किसेभी मालूम नथा कि यह्‌ देवी 
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प्रतिना किसके सहारे खडी है । सव उत्सुक निगाहों से उसे देख रहे ये । 

श्री को इसका कछ मी ध्यान नथा। वहु तो एकटक गंगारामको 
देखे जा रही थी । आंखो से आंसू वह रदे थे । अचानक चंद्रचूड बोल पडा, 
"वह्‌ देखो, घोड़े पर कौन आ रहा है ? 

श्री ने देखा, एक योद्धा घोड़े पर खाली हाथतेजी से उड़ा आरहा 
था! लेकिन भीड़ चीरकर अंदर नहींजापारहाथा। बोडे परराजा 
सीताराम राय वंठेथे। 

सिपाही उधर गंगारामको कनत्रमे उतार रहेथे। सीतारामने दोनों 
हाथ उठाकर उन्हं मना किया । सिपाही रक गये । दाह्‌ ने कहा-“देखते 
क्याहो? जुत्मी को दफन कर दो 1 

काजीने उर देखा ! काजी के इस समय वहां आने की आवदयकतः 
नहः थी लेकिन ज्यादा भीड़ एकत्र होने की वात सुनकर वह्‌ वहां आये थे । 
इम वक्त वही मालिक थे । उन्होने कहा--““सीताराम रोक रहे रहै, अवश्यः 
कोटं बात है, तव तक ठहरो ।'" 

राहु साहव रुष्ट हए लेकिन सिपाही उनके आने तक रुके रहे \ 
गंगाराम के मनम आदचाकी किरण उटी। 

सीताराम काजी के पास अये। घोड़से उतरकर काजी भौर शाहः 
साहब को सलाम किया । काजी ने पूछा - “कंसा भिजाज है ?” 

“अलहमुलिल्लाह ! आपका हाल पुछना ही इस नाचीज की ख॒श- 
किस्मती है । सीतारामने कहा । 

““खुदा को यही मंजर है । दौलत खाने मे सव खंरियततो हैन ?” 

“"वहां आपकी दया से सव ठीक है। 

“यहां इस समय कंसे आये ? 

गंगाराम की जान बचा लीजिए । वह्‌ काफिर, बदतमीज कुछ भी होः 
मेरा स्वजाति भाई है। मेरी यही विनती है।'' 

““यह्‌ कंसे हो सकता है ? 

"आप सव कुछ कर सकते हँ ? 

“खुदा मालिकदहै। मे कुछ नहीं कर सकता 1" 

““इसकी जान बख्श दीजिए ? हजार मशफियां जुर्माना दूंगा ।“ 
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काजीनेफकीरकीतरफदेखा । फकोरने इकार कर दिया। काजी 
ने कहा--“काफिर को दफना दो, यहु न हो सकेगा ।'' 

““मूक पर मेहरबानी करो । मै दो हजार अचफियां द्‌गा।"" 

फिर काजीनेफकीर की तरफ देखा । उसने फिर मना कर दिया। 
आखिर सीतारामने चार हजार अदाफियां देने की वात कही, फिरपांच 
आठ हजार तक बात पहुंच गई । अव भौर धन सीतारामकेपासनथा। 
वह ककर वड़े दुःखी स्वर में बोला--"“ओर अधिक मेरे पास नहीं है । 
जो कुछ शेष रह गया है--जमीन, जायदाद, वह्‌ भी, सव कुठ छोडकर 
इसके प्राणो कौ वख्शदेनेकीमांगकरताहुं।' 

काजी ने पूछा--“^तुम्हारा इससे क्या सम्बन्ध दहै। जो तुम इतनी 
कुर्बानी कररहेहो?" 

"यहु मेरा कोई भी हो, मैने इसका प्राण वचने काप्रणकियादै। 
सव कुषछदेकर भी म इसके प्राण वचाऊगा हमारा हिन्दू धमं यही कहता 

दै 

काजी ने कहा--““इस्लाम हिन्दू-घमं से वडा । फकीर का जिसने 
अनादर किया है, इसके लिए सिफं मौत ही एक सजा उचित है ।' 

सीतारामने भुककर काजी के अंगरखेका कोना पकड़ लियाभमौर 
दयाद्र होकर बवोले-- “क्या मेरे प्राण लेने से उसका प्रायदिचतनहो 
सकेगा ? ” कत्र मे मुके दफना दीजिए । मँ 'हरिनाम' स्मरण करता हुआ 
स्वगं चला जाऊंगा । जो तुम्हारा अल्लाह दहै वही हमारा ईदवर है । उसी 

को दुहाई देकर कह रहा हुं कि उसे छोड़कर मेरे प्राणले लीजिए । 

लोग यह्‌ बात सुनकर “हरि-हरि' बोल पड़े-- “सीताराम महाराज 
की जय! काजी साहव गरीव को रिहा करदो ।"' 

काजी ने चकित होकर पूछा-- “यह क्याकर रहे ह राय साहब । 
आपका यह्‌ कौन है, जिसके लिए जान दे रहेरहै।'' 

"यह मेरी शरणमे आया है इसलिए मेरे भाई ओरवेटेसे भी वढ्कर 
है । अपनी जान गंवाकरभी शरणागत की रक्षा करो। हिन्दू शास्त्रोंका 
यह नियम है । राजा उशीनर ने अपना मांस देकर कद्ूतर की मदद कौ । 
इसलिए मुभे कत्र में दफना कर इसे रिहा कर दीजिए 1" 
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सीताराम पर खुश होकर काजी शाही साहब को अलग ले गये । बोले, 
यह्‌ दस हजार अल फियां देगा । ले लेने से सरकारी कोष वढगा । दस हजार 
लेकर इसे छोड़ क्यों न दिया जाये 1” 
गाह साहव बोले-- “मेरी तो इच्छाटै, एकहीकब्रमे दोनोंको दवा 
दिया जाये । आपका क्या कहना है ? " 
“"नटीं एेमा नहीं होगा । सीताराम काकोईदोपनहींहै। व्ह्‌वडा 
सीधा-सरल ओर प्रतिष्ठित है 1" 
गंगाराम अव तक चुप रहाथा। उसे पताथा मामला ठीक नहीदहै1 
पर शाह साहव ओर काजी को गुप्त वातं देखकर वह हाथ जोड़कर वोला 
-- "आपकी क्या मर्जी है, मे नहीं पता, पर इतना कहता हु किएक की 
जान के बदले दूसरे की जान लेना कहां का न्यायदहै ? सीताराम केश्राण 
लेकर मु जीवनदान मिले, एेसा म नहीं होने द्‌ गा--इन्टीं बेडियों से फिर 
पीटकर मर जाऊंगा 1” 
तभी किसीने भीड़ मेसे कहा-“हथकड़ी मारकरदही मर जा। 
मुसलमानकेहदाथसे मरनेसेतो ठीक है।'' यह्‌ वात चंद्रचूडने कही थी ॥ 
वह्‌ अव पेड पर नहीं थे । यह्‌ सुनकर एक जमादार ने कहा, इसे एकडो 1 
पर चंद्रचूड को पकड़ना आसान न धा । फकीर को हथकडी मारकर मरने 
को वात सुनकर उर हुआ कि कहीं यह्‌ हथकड़ी मारकर मरन जये ओर 
म इस दुष्टको दफन करने के पुण्यसे वंचित न रह्‌ जाऊं । इसलिए गाह 
ने कहा-इसकी वेडियां अव खुलवा दो, इसकी कोई आवदयकता नहीं है ॥ 
गंगाराम को अव आजाद कर दिया। उसने इधर-उधर देखा फिरः 
सव को चकित कर दिया । सीताराम पास ही चाबुक लिए घोड्‌ के नजदीक 
खड़ा था। गंगाराम ने अचानक सीताराम के हाथ से चाबुक छीनकर घोड़े 
पर छलांग लगाई ओर एेडी मारी । घोडा चमक कर भागा । यह सव पलक 
पकते ही हो गया । सिपाही “पकडो-पकड़ो' कहकर पीछे दौड़ । पर तेज 
घोडे के आगे वे डरकर भागने लगे । रास्ता एकदम अवरुद्ध हो गया ) 
तमी कितने ही सशस्त्र यम के समान योद्धा भीड़ में से निकल करः 
सिपाहियो के सामने आ गए । इस पर सिपाही भी ओर आ गए । यह्‌ देखल- 
कर ठडाल-तलवार बाघे अनगिनत हिन्दुओं ने आकर उन्हें घेर लिया 1 
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दोनों ओरसे युद्ध चुरू हो गया । 

युद्ध देखकर काजी ने गुस्से मे सीतारामसे पूषछा-- “यह्‌ सवक्याहोः 
रहा है 7 

“मै खुद नहीं जानता 1" सीताराम ने जवान दिया। 

““तुम नहीं जानते ? तुम्हारे ही कारण यह सव हुजा है ।' 

यदि एेसा होता तो य निःशस्त्र जीवन की भीख मांगने क्यों आता? 

“तुम्हारी यह प्रार्थना मुभे मंज्‌ूरदै। इस कत्र में तुके ही दफन 
करूगा ।'' | 

काजी ने यह्‌ कहकर लुहार को सीताराम के हाथ मं हधकड़ी डालने 
का आदेदा दिया । लुहार ने सीताराम को पकड़ा । यह्‌ सव वृक्ष पर वनदेवीं 
श्री देख रही भी ] 

गंगाराम भीड्मेंसे मुदिकिलसे निकलकर घोडा छोडकर एक पेड पर 
चट्‌ गया । यह्‌ देखने के लिए किक्याहो रहा दहै? उसने देखा जनता दो 
दलो मे वट चुकी दहै ओर खूब उपद्रवहौ रहा है। "जय चंडिके'-"मां चंडी" 
के नारे लग रहेथे। 

अवश्री को भय लज्जाओौरन विश्राम था। सिफं एक लगन सवारः 
धी } देवताओं के शच्रुओों, मनुष्यों के दात्रृओं को मारो। उसकी ऊपर उठी 
इ$ मुजाएं कितनी भली लग रही थीं । उसके हिलते हुए होट, फड़कती हुई 
नाक, विद्यत-सा कटाक्ष, पसीने से भरे ललाट पर चिपक हुई लटे । 
सारे हिन्दू उस रणचंडी को देख रहे थे । गंगाराम ने उसे पहलेचंडीही 
सममा फिर पहचाना कि यह्‌ तो उसी की बहना है । 

हिन्दू इसी चंडी के आने से विजयी हुए । उसके आगे मुसलमान टिक 
नहीं पाये । सीताराम को लोगों ने कंधे पर उठा लिया ओर एक व्यक्ति 
नंगी तलवार की नोक पर दाह साहब का कटा हुआ सिर बीधकर उचा 
किए हुए चल रहा है । श्री यह देखकर बेहोश होकर गिर पडी । कुछ समय 
बाद गंगाराम भी उसी पेड के नीचे आ गया । 
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(3) 


तमी उपद्रव करने वालों से निपटने के लिए तोप-वन्दरुकों से लदी खना 
आती दिखाई पड़ी । देखते-ही-देखते जवानों का दल गायब हो गया । शेष 
असहाय जनता धरोंकी ओर भागने लगी। सारामैदान कुहीदेरमें 
खाली दहो गया। स्षिफं गंगाराम, सीताराम, चंद्रचूड ओौरश्री उसयपेड्के 
नीचे थे। 

सीतारामने गगाराम से कहा, “वह्‌ घोड़ा कहांदहै? तुम उसीपर 
चट कर भाग जाओ 

““तुम्हं अकेला छोड़कर ? 

८ तुम अपनी बहन की फिक्र मत करो 1" 

“भम आपको अकेला छोडकर नहीं जाऊंगा ? 

“'इयामपुर जानतेहो? नदीपार करके जल्दी से चले जाओ 
तुम्हे वहीं मिलूगा।' 

“मं अकेला नहींजा सकूगा 1" 

सीताराम ने गुस्सा दिखाया तो वह घोड़ा दूढने लगा। चंद्रचूड भी 
सीताराम का संकेत पाकर गंगाराम के पीले चले गये। इवरश्री भी हो 
में जाकर घूंघट निकालकर वैठ गई ओर इधर-उधर देखने लगी । 


(6) 


सीताराम ने पृछा--““श्री, तुम अव कहां जायगी ? 

“कोई ठिकाना नहीं है मेरा । 

“क्यों ? अपनी मांके घर?" 

“इस समय वहां कौन दहै जो मेरी रक्षा करे? 

"फिर कहां जाओगी? 

“कहीं भी नहीं । 

“इसी मैदान सें पड़ी रहोगी, कौन रक्षा करेगा यहां तुम्हारी ?“ 
““क्या करेगा कोई मेरा? 

“इस उपद्रव मे तुम थीं, फोजदार तुम्हं सजा दे सकता है 1" 
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“ठीक तो है 1 

“म दयामपुर चला । तुम्हारा भाई भी वहीं गया है। तुम भी वहीं 
चलो । 

“किसके साथ जाऊंगी म वहां? 

“कोई आदमी तुम्हारे साथ भेज दंगा 1" 

“तेसा कौन टै जो सि्पाहियो से मेरी रक्षा करेगा?" 

थोडी देर तक सीतारामने सोचा, फिर वोले-चलो, मं हीले 
चलता हू 1' 

श्री उठ गई । वहं एकटक सीताराम को देखने लगी । बोली- “इतने 
दिनों वाद इतनी मेहरबानी कंसे ? " 

““बहूत मुदिकल है यह समशानान समणो,तोदही अच्छादहै।" 

तुमने जवत्यागहीदियादहै तो मेँ विना समे क्यों जाऊं ? सिफं 
इसलिए कि तुम कृपा करके आज प्राण वचाने के लिए मेरे साथ चले 
जाओगे ? मँ तुम्हारी विवाहिता ह, तुम्हारे ऊपर मेरा सर्वस्थ अधिकार है। 
तब म आपकी दयाव्योलू? जिसेओर कोई अधिकारनहो दया वही 
चाहता है । नही, मेरे मालिक,तुम जाजो । मै नहीं जा सकती । इतने समय 
तुम्हारे साथ रही, व्र भी रह्‌ लूंगी 1 

“म तुम्हं सव कुछ समभा दूंगा, चलो। 

“समभा, क्या होगे ? सवके सामने तुम्हारी स्त्री वनी हूं। दो स्त्रियां 
ओरभीषहँ तुम्हारी। लेकिन सहघमिणी मँभी हूं, जातिन्रष्ट या कुलटा 

नहीं हुं । तुमने फिर भी मुभे त्याग दिया ।'' 
““तुम्हे म सव वु बता दूगा, सुनो । लेकिन सुनकर तुम मुभे छोडकर 
नहीं जाओगी, पहले यह्‌ वादा करो । 

“एमी क्या वात है कि पहूले वादा करूं ?"" 

देखो, देर मत करो । सिपाहियों कौ वंदूकों को आवाज पास आ रही 
है । जल्दी से नगर के बाहर निकल जाये 7” 

श्री खडी होकर सीताराम के साथ चल पड़ी । 


सीताराम : 19 


(7) 

राहर पार कर सीताराम निमय होकर नदी तट पर पहुंच गया । तव 
तक अंघेराहो गया। सीताराम ओरश्रीतारोंकेप्रकाशमें नदीतटकी 
रेत पर वेठ गये । 

वेठने पर सीताराम वोले-- “श्री, अव सुनो! न सुनती तो टीकथा पर 
तुम्हारी मर्जी । मेरे साथ तुम्हारी शादी निश्चत होने पर मेरे पिताने 
तुम्हारी जन्मपत्री देखनी च।ही । लेकिन वह्‌ नहीं थी अतः मेरे पिताने 
बात नहीं मानी । परमेरीमां ने तुम्हारे सीन्दयं को देखकर जिद्‌ करके 
तुम्हारे साथमेरीशादीकरदी। विवाह के एक माह एक पुरोहित हमारे 
घर आये । पुरोहित ने सव की जन्म-पत्री देखी । उनकी पंडिताई से प्रभा- 
वित होकर पिताजी ने तुम्हारी जन्म-पत्री वनवायी । पुरोहितजी ने उसका 
फल पट़कर सुनाया तभी से तुम्हारात्याग कर दिया गया। 

''उसमे एेसी क्या वात थी ? 

““तुम्हारे ग्रह ठीक नही थे ।'' 

““कंसे ये ?"" 

“कुण्डली मे अपने किसी भ्रियजन का वध करनेकेग्रह्‌थे। प्रियजनं 
का मतलव पतिसेहीहोताहै। इसलिए तुम्हारा त्याग हुमा है । तुम्हे छोड 
देने की बात पंडितजीने कहीथी। ओौर दूसरी चादीकरनेकी सलाह 
दी थी । पिताजी ने तुम्हं मायके भेज दिया ओर मुभ तुम्हें ्रहण न करने 
को आज्ञा दी । इसलिए तुम्हारा परित्याग हुआ । 

सुनकर श्री अचानक खडी हुई । कू कहना चाहती थी वह्‌ । लेकिन 
सीताराम ने उसे बिठा लिया । अभी ओर सुनो-“पिताजो जव जिन्दा ये, 
म उनके अधीन था । मै उनकी इच्छा के विना कुछ नहीं कर सकता था ।' 

“'उनके स्वगं सिधार जाने के वाद क्या तुम उनके आज्ञाकारी नहीं 
रहे 2“ 

““पिताजी का आज्ञाकारी हूं । वे जीवित हों या स्वगंवासी, लेकिन 
यदि अधमं पर चलने को कहं तो अच्छा नहीं है । कारण, हमारे पिता के 
पित्ता अथति गुर के गुर, अघर्माचरण उनके भी विधान का उल्लंघन करता 
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है। चिनादोषकेस्त्रीकात्यागकरनापापदहै। मेँ तुम्हं रीध्र ही यह वात 
वताऊगा 1 

श्री दुबारा खड़ी हुई । बोली--“"तुमने मेरा त्याग करकेभीमेरी 
रक्षाकी, मेरे भारईपर दयाकी । हमारीमेटहोन हो; मै अव तुम्हं कमी 
अपनी शक्ल नहीं दिखाऊगी । मेरा नाम तुममभी कभी मतलेना। यतुम 
से सौ कोस दुर रहुंगी ।'' 

श्री ने घूमकर देखा शौर तेजी से चलकर अंधेरेमे न जाने कहां गायव 
हो गई । 

(8) 

श्री के साथ सीताराम की इतनी ही पहचान थी । वे शादी कर रहे 
भीयोड़दही दिन । वहुभी कंसा रहनाथा। श्री तव वच्ची थी । इसके 
बाद सीताराम कदो व्याह हुए । पहली दादी नन्दा कं साथ हई फिरभी 
सीताराम का कष्ट नहीं मिटा । पिताने दूसरी चादी रमा के साथ की। 
आज इन दोनों स्त्रोतों मे श्री वह्‌ गई । श्री की इसके वादकोई्‌ खवर नहीं 
मिली । 

श्रीके बारेमे सीताराम को खोज-खवर करनी चाहिए धी पर अनेक 
कार्यो की वजह से किसी का ध्यान उवर नहीं जाता लेकिन किसी खास 
कारण से व्यान चला जाता है। उसके एक तरफ नन्दा, दूसरी तरफ रमा 
जसी रमणियां हो, उसे कहां व्यान आषएश्रीका? जिप्रके एक ओरगंगा 
दुसरी ओर यमृनादहो उसे रेत में अदुद्य जलराशि का कहां व्यान आये। 
रमा सुख, नन्दा समदा ओर श्री विपदा दटै। एक तरफ सुख, दुसरी तरफ 
सम्पदा हो, उसे विपदा क्यों ध्यान आये ? 

पर उस दिन श्री का अश्रूभरा गोल सुन्दर चेहरा उसका रूप, उसका 
दुःख ओर सीताराम की संस्वीक्ृृत अपराव क पचात, इन तीनो ने मिल 
कर उल भन खडी करदी। सीतारामने प्रथम राच्रिकोहीश्री को देखकर 
सोचा किं पिता की आज्ञा मानकर बहु पापकरने जा रहा है । उसने सोचा 
थाकिश्रीके भाई की रक्षा करके नन्दाओररमा कोसमभाकर चंद्रचूड 
से विचार-विमन्ञं करने के बाद जो फजं होगा, वही करेगा । परकल की 
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टना से सारा सुस्वप्न विखर गया । नन्दा, रमा चंद्रचूड्‌ सव भूलकर सिफं 
श्री का ध्यान देष रहा । परन्तु राति के अंधकार मे श्री के अचानक गायव 
हो जाने पर सीताराम ओर भी मूसीवत मे फस गया। 

श्री वन मे जिघर गई थी, सीताराम उधर भी भागे । पर अन्वेरे में 
वह्‌ नहीं मिली । श्री को आवाज देते -देते प्रातः हो गई पर वह्‌ नहीं मिली । 
सोताराम प्रलाप करने लगे ! जाज इस प्रातःकाल मे उन्हं श्री का अपूव 
सोन्दयं यादं आने लगा । तभी अचानक याद आया कि उन्हं गंगारामको 


रयामपुर जाने को कहा था । सीताराम दयामपुर चल पड़े। दयामपुरमे ` 


संगाराम उन्हीं की प्रतीक्षा कर रहा था। जाते ही एुला- 

“गंगाराम तुम्हारी वहन कहां है 1“ 

“वह्‌ यहां नहीं पहुंची । सीताराम उदास हो गया । 

नहीं । 

"उसकी शीघ्र तलाश करोतुम। जसे भीहो दृढ विना वापत्त न 
लौटना 1 हरतरफतुमनजासकोतो कुछ व्यक्तियों को साथ ले जाना। 
रपए-पसो की जरूरतहोतोमेंदेद्ृगा 1" 

बहन की तलादा मे गंगाराम पर्याप्त घन लेकर चला। एक सप्ताह 
तक बड़े यत्न से तला की, पर कहीं पता न चला । आखिर निराद् होकर 
लौटकर सीताराम को सव कुछ वता दिया । 


( 9 ) 


दयामपुर गांव मधुमति नदी के तट पर साई यहां सीताराम कौ 
पैतृक संपत्ति है । सीताराम के कारण भूषण सं जो उपद्रव हुआ था उसके 
कारणहीवे वहां आ गई । भूषणा में सीताराम के अधीन लोग, अनुगामी 
ओर कजंदार आसामी बहत थे । सीताराम ने उन्ही से मिलकर दंया किया 
या । हालांकि सीताराम उपद्रव करना नहीं बाहता था । पर मुसलमानों के 
बद्ते अत्याचारो कौ रोकने के लिए उपद्रव आवंडयक भी था । 

चद्रचूड ने सीताराम की उपद्रवन्‌ करने की इच्छा देखकरखुद ने 
दगा करवा दिया। सीताराम उससे सहमकर दयामपुर मा गया । क मे 


जो लोग शामिलथेवे भी फौजदार की सजाके भयसे इ्यामपुरमें सीता- य 
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राम के अधीन जाकर बस गये । इस तरह छोटा सा गांव इयामपुर अचानक 
नई आबादी बस जाने से एक वड़ा शहूर वन गया । 

आवादी जहां ज्यादा होती है, वहां व्यापारी ॐ वसते है। सीता- 
राम ने नगर निर्माण की योजना बनाई । इस कारण करई व्यापारी इयाम- 
पूर मे आकर वस गये। सीताराम उनकी सुत्रिघाओं का ज्यान रखते! 
देखते-ही-देखते वहां हाट बाजार मंडी, दन्दरगाह री कुछ वन गया अपने 
पूर्वजो के घन से सीताराम इस नगर को सजाने लगा 1 तभी अफवाह्‌ फली 
कि सीताराम हिन्द्र याज्य वना रहे है । इस कारण मुसलमानोसेजो लोग 
तंग येवे दल बनाकर सीताराम के संरक्षण में आकर वसते गये। सीता- 
राम ने राजमहल की भांति गगनचुम्वी भवन, विलाल देव मन्दिर, जगहु- 
जगह सरोवर भौर राजमार्गो को वनाकर नये दहर को बहृत सुन्दर ओर 
ख॒शहाल बना दिया । ¦ 

नई नगरीकानाम परहम्मदपुर रखं लिया । ताकि मूतलसान जनता 
के प्रति तमान व्यवहार रखने से मुसलमानों को कोर शिकायत्त न रदे । 
सीताराम की क्मठता ओर कत्तव्य परायणतासे नई नगरी का काम परा 
हो गयाफिर भी सीत्तायामने राजा का पद ग्रहण नहीं किया। 

उधर ऊनता के सुख, उनकी ताकत ओर खृशदाली की प्रयिद्धि सुन- 
कर फौजदार तौरव खां जलं-मुन गया उसने क्रिसी तरह बहाना करने 
महन्सदपएर को लटकर सीताराम को खत्मकरदेनेकातय किया । फौज- 
दारने सीताराम को कहलवा भेजा कि तुम्हारी जमीदारी में करई वागी 
ओौर भगोड़े बदमाश रहते ह, उन्हे पकड्कर भेज दो। 

सीताराम ने जवाव भं उनके नामों की सूची मांगी । फौजदारने सुची 
भिजवा दी । यह्‌ देखकर लोगों ने अपने नाम वदलवा लिए । सुची मे कसो 
काभीनामन मिलता दें सीताराम ने लिखदियाकि इन नामों को 

कोई भी मंज्‌र नहीं कर ष्टा) 

इस तरह बहस-तकरार वदने लगी । तौरव खां सीताराम को नष्ट 
करनेके लिएफौज इकट्टी करने लगा । आत्मन रक्षाधं सीताराम ने 
दयामथुर के चारों तरफ किले का निर्माण शुरू करवा दिया । जनता को 
युद्ध-कला भौर अस्व्-विद्या कौ जरूरी शिक्षा देने लगे । ओर सुन्दर वन 
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के गुप्त रास्ते से अस्त्र भी एकत्र करने लगे । 

सीताराम के इन कार्यो में तीन सहायक थे, चन्द्रचूड, मृण्मय ओर 
गंगाराम । चन्द्रचड़ बुद्धि मे मृण्मय बल ओर साहसम, तथा गंगाराम 
स्फ़ति में अद्धितीयये। गंगाराम हरदम सीताराम के साथ रहता था । इसी 
वीच सीताराम कौ सभाम चांदराह नाम का एक फकीर आने-जाने लगा। 
फकीर से सीताराम की अंतरंगता बढ़ गयी । उसी की रायसे सीतारामने 
नवादव को खृड करने के लिए नगरकानाम मुहम्मदपुर रखाथा। 

नहां सीताराम के तीन सहायक थे वहीं उनके कामोमें एक बाधा 
थी-उनकी पत्नी रमा। रमा वहूत कम उच्र कीथी । संसार की हर 
चीज उच दूगेम ओर भयभोत करने वाली लगती 1 युद्धकेनाम सेही वह 
कांप जाती । उसे सीताराम के साहस ओर पराक्रमसे भी डर लगताथ। 
मुसलमान नवावों की चर्चासेही उरके प्राण सूखने लगते । उसने 
सीताराम को वहत समभ्ाया कि वह फौजदारके पांव पकड़कर माफी 

ग ले । लेकिन सीताराम नहीं माना । सीताराम कहता- “मेरा कोई 

दोप नहीं है! रमा रोने लग जाती । अब सीताराम रमा के पास ज्यादा 
नह्‌; जाते थे। 

रमा अव समभ गई कि मुसलमानों के इस गङ्‌ मे उसका सवनाय 
है । रमा रोज-रोज रोती, यह सीताराम के लिए मुसीवत बन गयी, उन्होने 
रमाकोौ तरफ जानः छोड़ दिया पर जिस रास्तेसे वेनन्दाकी ओर जाते 
उसी रास्तेमे वहु छिपकर रोक लेती ओर कमरे मेले जाकर रोती। 
कहती, सलमान के पांव पड़ जाओ । 

मुहम्मदपुर अब मूपणासे अधिक समृद्धशाली वन गया था। यहु 
देखकर रमा एकदम चारपाई से लग गई । वह मन-ही-मन प्रार्थना करती 
कि मुहम्मद खत्म हो जाये ओर हम फिर मुसलमानों के अधीन हो जायें । 
पति सेमी वह्‌ यही प्राना करती । 

रसा अपनी कुवुद्धि से सीताराम की आंखों कौ किरकिरी वन गई्‌। 
वह्‌ सोचते, काश ! श्री होती तो उसके कामो मे दद करती । श्री उनके 
मन में दिन-रात समाने लगी । रमा ओर नन्दा उनके मन-मस्तिष्क मे बनी 
श्री की मूति के भागे नहीं टिकतीं। पर मन की वात वे कभीभीरमा 
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ओरनन्दाके सामने नहीं लाए, गायद दोनों चरा मान जातीं । एक दिन 
दुःखी होकर आखिर उनके मुंह से निकल ही गयी हाय! श्रीको त्याग 
कर रमासेकंसेपालापड़ा ? 

रमा वोली-“ “फिर श्री को क्यों नहीं बुला लेते, कौन रोकता 

"जब वह्‌ कहां मिले ? ” सीताराम ने ठंडी आह्‌ ली । 

रमा को यह्‌ वात रोन-रोममें समा गशई। रमाकी दिन-रात कौ 
आक-कक से सीतारामकेमनमेश्रीकी छवि ओौरभी गहरीहो गयी । 
सोचते कि हिन्दू राज्य की स्थापनाकते अलावा अपने मनसे ओर किसी 
बात को तरजीह न देगे, लेकिन श्री ने सन पर अधिकार जमा लिया था। 
वे सोचतेश्रीको त्यागकरही भे रमा से उसकी सजा भुगत रहा ह्रं । 

सीताराम के मनमेंश्ची को महत्वदेनेका कारण नन्दा भी दै। 
हालाकि नन्दा को मुखलसानों से डर नहींहैतव भी वह्‌ सोचतीदटै कि 
उसके पति भले-बुरे वके मालिक हं । उने इतनी हिम्मत है कि हर 
कठिनाई कां मुकाब्रला कर सके ! तव उसे फिक्र करने की क्या जरूरत 
है। इसलिए वह इन कार्यां से वेफिक्र होकर पति सेवा में लग गयी। 
सीताराम को मां-सा स्नेह, दासी-सी सेवा सव कुछ नन्दासे भिता धा 
लेकिन उनकी सहवमिणी हहा है ? विपत्ति में साहसदायिनी ओर जीत 
मे आनन्ददायिनी वह कदां है) नंदाके स्नेहुमें यी उसे श्री याद आती । 

सीताराम क लिएश्री आजं नवीनादहै। श्री कते प्रति प्रेम में उनके 
हृदय पर (काधिकार जमालियादहै। प्रेमके इस स्रोतसं रमा गौर नन्दा 
वह गई ह । श्री सीताराम के लिए आज अनन्त का एके अंडा । 

हाय ! क्या अव हमें नया भित्र नहीं मिलेगा ? क्या श्री नहीं 
मिलेगी ? देम जव अकेले में आंखे मूदकर खड़े होगे तोश्री की प्रतिमा 
दिखाई देगी । 


~ % 31 


` ( 10 ) 


वंतरणी को पारकरनेसेदहीमनकीञआग शांत होतीहै। पर क्या 
मेरी ज्वाला शांत होगी? तेज वहती वैतरणी की रेतमें अकेलीखडीश्री 


यह स्वागत कर रही थी । दुर पी एक नील-मेव के समान क - ह 
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पवेत के शिखर दिखाई दे रहे थे। सम्मुख नील सलिल-सरिता चांदी की 
भांति चमकते विशाल रेतीले मेदानों के मध्य वह्‌ रही थी । उधर काले 
प्रस्तर से वनी सीदियों के ऊपर सप्त मातृ का सन्दिर था जिसमे पत्थर 
कौ प्रतिमाएं भी यड़ी-थोड़ी दिद रही थीं! वहत दूर उदयगिरी ओर 
ललितगिरी दो पवंतों के शिद्धर आसमान को छ्‌ रहे थे ! 

“यह्‌ कहं वेतरणी नहीं है--यमराज वे द्वार पर महा भयंकर 
खोलती नदी है । प्रहुले यमद्रार पर जामो फिर वह्‌ वैतरणी भिल्लेगी । 

चकित होकर श्री ने घूमकर देवा । बोली --यह तो वही संन्यासी 
दै । मां! क्या यमराजकाद्वार वेतरणीकेइसपारनरींहै? 

संन्यानिनी हंसकर बोली--““वंतरणी पार करके यमपुर पहुंचते है । 
पर वटी ¦ यह तुमक्यों पुरहीहो ? इसपारभी क्यातुमदुःल्ल भोग 
रही हो ?“" 

श्री बोली --चायद दुःख दोनो गोर .बरावर दहै । 

““नहीं वेटा । उस पारकासारा दुःखहमयहीं सेले जाति रह। इस 
जन्मके पापों के भार सहित मल्लाह हमें मप्तमे ही पार करदेता है। 
फिर पापों का भार घीरे-वीरे खुलकर एक-एक मृगतना पड़ता हं । 

यों | क्या उस भार को इस पार ही छोडकर जाने दवा कोई उपाय 
नहींदहै । हेतो बताइए । म दिनमें ही चली जाऊंगी, रातकरनेसे क्या 
फायदा 1"' 

“इतनी क्या जल्दी है ?"" 

देर होनेसे तूफान काभयदहै।' 

सन्यासी की उस्नकमहीथी इसलिएश्री साहससे बातें कर रही 
थी । 

“तूफान का कसा भय? क्या तुम्हारा मांभी कुशल नदींहै ? 
संन्यासिनी ने जवाब दिया। 

““कुशल तो है पर म उसकी नाव मे चटी नहीं, तव चटढ़कर नाव मं 
क्यो बो वडाऊ ? 

“फिर हमे ही दूंढते-द्‌ढते वंतरणी के तट पर आई हो ?ˆ 

“ओर ज्यादा कुशल मांफी की तलाहमें हूं । सुना है, जगन्नाथमुरी 
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बाले सबको पार लगाते है 1 

“तै भी उसीकी तलाशमे हूं । लेकिन तुम उस दिन सिली थींतवतो 
तुम्हारे साथर कई लोगये।'' 

“कोई नहीं है मेरा । वसे तो बहुत हैँ पर म उन्हँं अपनी मर्जी ते छोड 
आयी हू । जिस यात्री दल के सायर्म जगन्नाथपुरी जा रही थी, उत्त दल 
के पांडे भी अपने ऊपर खास मेहरबानी देखकर ओर उसकी दृष्टता भाप 
कर्म कल निकल आई 1 

'“क्या विचार दहै अव 2" 

“अव सोचा, दोवारपारजनेकी क्या जरूरतदहै। एकर वार ही 
वहत दै 1 जल भी ज्यादादै ?. 

“"0िसा नहीं हो पाएगा । तुम दो दिन मेरे साध रहो। उसके बाद 
जो चाहो करना 1 

श्री डर गयी । उसके पात पसा भीनहींथा। दल छोडनेके बादसे 
भुखी थी । उसके साम्नेदोही रास्तेथे भिक्षाया मौत । श्री बोली “मां 
एकं बात शना चाहती हूं । तुम कंसे अपना खर्चा चलाती हो ? 

“भीख मांगकर्‌ 1" 

“भुस यह तो नहीं हो पाएमा । वैतरणी में डव कर मरनाही अच्छा 
दै इससे तो 1" 

"भीख मै मांग लाया करूगी । तुम्हें नहीं मांगनी पड़गी ।'* 

“मां । तुम्हारी उघ्नक्म है फिर भी यह्‌ वस्त्र ? "" 

संन्यासिनी अपुवं सुन्दरी थी । 

हुम संसार त्यागी है 1 ह्मे कोई डर नहीं है 1 हन उदासीन है फिर 
हमारा धमं भी रखवाला है 1" 

"सन्यासी बनकर तुम तो निभंयहो, पर र्म देल-पत्ते लपेट कर 
तुम्हारे साथ कंसे घूमूगी ? लोगो को मेरा क्या परिचय दोगी तुम ?" 

“यह्‌ वेष तुम भी धारण क्यों नहीं कर लेतीं ? "" 

सुनकर श्री कासारा गरीर सहम उठा । बोली--“्या मँ संन्यासी 

जन सक्गी |” 

“संन्यास लेने की वात तो भं नहीं कहती पर यदि मन में छल-कपट न 
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होतो संन्यास लेना वुरा नहीं है । पर इस वक्त स्वयं को छिपाने कै लिए 
ठेताकरनाक्यावृरादटे ? 

““मुडन करवाना पड़ेगा लेकिन मँ तो सधवा हूं 1" 

"देखो, मैने भी तो सिर मुंडाया है |" 

कुछ देर आनाकानी के वाद श्री सहमत हो गई । संन्यासिनी ने उसे 
अलग ले जाकर एक अत्यन्त सुन्दर संन्यासिनी वना दिया। फिर दोनोंने 
वैतरणी पार करके{एक मन्दिरमे राति व्यतीतकी। 


( 11) 


अगले दिन दोनों जगन्नायपुरी के रास्ते पर चलीं। उस प्रदेश के 
लोगों को रास्ते मे आने-जाने वाते लोगों को देखने की आदत थी । लेकिन 
वे आज तक किसी को देवक्रर चौके नही, आज चौके! अनेक लोग उनके 
सामने आकर प्रणाम करने लगे! सुख सम्पत्ति के वरदान मांगने लगे । एक 
पंडित ने कहा--लगता है रक्मणी ओर सत्यभामा पति-द्शंन को जा 
रही हँ। 

वे दोनो आपस में बातचीत करतीजा रहीथीं) श्री को वहत दिनों 
वाद इस संन्यासिनी को पाकर कोई अपना मिला था । वह्‌ उसे पाकर खुश 
थी | 

सन्यासी ने पषछठा---““क्यरा तुम्हारे घर वापस जानेकी इच्छा है? 
जब तुम कहती हो किं तुम्हारे पत्ति है वे तुम्हं लेकर गृहुस्थी वाना चाहते 
ह । फिर तुमने घरको त्याग दिया।' 

""तुम्हं इाय देखना आता है ? 

"नहीं । पर क्या होता है, हाथ देखने से ? 

“इस बारेमे हाथ दिखाकर ही तुम्हें कुछ वता रक्ती हूं ।'' 

“फिक्र मतं करो, तुम्हे एक एेसे व्यक्ति के पासले चलूंगी, जो इस 
विद्या के अच्छे जानकर है ।'' 

"“कहां रहते ह वे ?'. 

''ललितमिरी कौ हस्ति गुफा में 1" 

“कहां है ललितगिरि ?” 
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“आज चाम तक शायद वहां पहुचा जा सकता है ! 


“"्चलो, तव चले ? "' £ 
दोनों जल्दी-जल्दी उबर चल पड़ीं । 
अ 10) 


उदयगिरि ओर ललिततगिरि के मध्य स्वच्छ निर्मल वारा, नील जल- 
राशि लिए समुद्रकीतरफवतह रहीटै । दोनों पवतोंकी चोटीपर से 
देखने पर पृथ्वी बहुत सुन्दर दिखाई देती है । उदयभिरि जिसे अवं अल्ति- 
गिरि कहते ह, वृक्षो मे आच्छादित है। ललितथिरिको अत नत्लिभिरि 
कृटते है, वृक्षरहित शिला ण्डो से सुशोयित है। इसके शिखर के निचले 
हिस्ते में कभी अट्टालिका, स्तुप ओर बौद्ध-मन्दिर इ करते थे । ललित- 
गिरि के अन्दरूनी भागसं विल्पाके तट पर पर्वतम हस्तिगुफानाम की 
एक गुफा मी थी 1 वहां कौ मूत्तियां अवभमंग होचृकी ह| यह्‌ उस समय 
कीवात दहैजव इस गामं गंगावर स्वामी नामक महात्मा दिन-रात 
साधना मे रत रहते थे । 

श्री को संन्यासिनी वहां ले गई 1 उस सभय महात्मा तपस्या में लीन 
थे । दोनों ने वह॒ रातगुफा मेही तितायी। अगले दिन जबस्वामी जी 
नित्य-कमं से निवृत्त टीकर लौटे तो संन्यासिनी ने उनके चरण-स्पहं 
क्यि। श्रीनेभीचनरणोकी धूलि ली। 

स्वामीजी संन्यासिनी से संस्कृति की वातं करनेलगे। श्रीसे कोई 
बात नहीं की । श्री उनकी वात नहीं समर पायी । 

फिर स्वामी ने पूष्ठा---““यह्‌ स्त्री कौन है ?"" 

“पथिक हि 1" 

“यहां कसे ? ” 

^“ विष्य के श्रम में पड़कर भापको हाथ दिखाने आई है।"' 

तव श्री ने निकट आकर फिर प्रणाम किया । स्वामी ने उसकी तरफ 
देखकर कहा-“^तुम्हारी राक्ष ककं दे ।'' 

श्री कुछ नहीं बोली । 

“तुम्हारा जन्म पुण्य नक्षत्र में हजा था 1” 


॥ 
४ ३५ 
क, २. 
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श्री अव भी चप रही। 

““गुफा से बाहर आकर तुम्हारा हाथ देखृगी 1" 

श्री को गुफा से बाहूरले जाकर उसकी जन्म तिधि, दिन, वार, पल 
दण्ड रव तय करके जन्म कुण्डली वनाई । कुण्डली के बाहर कोष्ठो मे 
ग्रहो को यथा स्यान पर लिखा । फिर श्री से कहा-- “तुम्हारे लग्न स्थान 
मे पृणं चन्द्र ओर सप्तम मे बुध, वृहस्पति, युक्त है तीन शभ ग्रह है। तुम्हे 
तो राजमहिषी होना चाहिए था ! तुम यह्‌ संन्यासिनी क्यो ? 

श्री बोली --““मेरे पति राजा बने ह । यह्‌ सुना है, पर मने यह्‌ देखा 
नहीं ह 1” 

“तुम उसे देख भी नहीं पाओरी । सप्तम मे वृहस्पति नीच के है। 

श्री कछ सप्ी नहीं । वह चपचाप सुनती रही। थोड़ी देर वादं 
बोली-“"कुछ ओर दुर्भाग्य दिखाई देता है? 

‹“चंद्र शनि के त्रिश्ांक्षग है 1 

“क्या होता है इससे ? 

““तुम अपने किसी भ्रियजन की प्राणघातिनी बनोगी ।" 

श्री अव ओौरन वंठी रह पायी । उठकर चल पड़ी । 

स्वामीजी ने उसे बुलाया । कहा--““वठो- तुम्हारी किस्मत मे एक 
पुण्य कायं भीहै। उसका समय अभी नहीं है। जव वह समय आये तव 
पति-दशंन के लिए प्रस्थान करना 1" 

“'समय कत आयेगा ? '' 

“अव तो नहीं बता सकता । गणना करके बताना पड़गा । लेकिन 
वह समय अभी निकट नहीं है । तुम कहां जा रही हो ? " 

“भगवान के दशंन करने पुरी जानारहै?. 

‹'जाओ । अगले वषं तुम मेरे पास जा जाना 1 

स्वामी ने संन्यासिनी से कहा--'"तुम भी साथ आ जाना।" 

फिर गंगाधर स्वामी अपनी साधनामे लीन हौ गये 1 वे दोनों उन्ह 
प्रणामं करके गुफा से बाहुर्‌ आ गड्‌ । 


9 
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( 13 ) 


दोनों जगन्नाथ पुरी की ओर चलीं 1 रास्तेमें उडीसाके उडिया 
लोग आइचयं से उन्हें देखकर प्रणाम करते। कोई ककर चरण-धूलि 
लेता । कोई कहता-- हमारा दुःख सुनकर जाओ। दोनों सवको संतुष्ट 
करके आगे वदती रहीं । 

दोदिनके मेल-जोलसेही श्री उसप्रेम करने लगी । संन्यासिनी 
उसे बहन कहने लगी थी । 

संन्यासिनी ने कहा--““हम हम्ह, इसलिए बहन कहना ही 
अच्छा दहै । अव मां-वेटी का रिदता ठीक नहीं लगता ?"" 

श्री ने पूषछा-““क्या तुमने भीमेरी तरह दुःखी होकर संसार त्याग 
दिया?” 

कोई सुख-दुःख नहीं टै मुके। तुम्हारी दुःख भरी कहानी सुनुंगी 
कभी । अभीतकतोरम तुम्हारा नाम भी नहीं जान पायी हूं] क्या नाम ह 
तुम्हारा ? 

भमेरानामश्रीहै । तुम्हारा क्यानाम है?" 

““मु जयन्ती कहते हँ । हां, तो स्वामी ने वत्ताया है-- तुम्हारी धर 
लौटने की इच्छा नहीं है। समय काटने का ओर कोई उपाय नहीं है। 
समय केसे काटोगी ? क्या सोचारै ?"" 

कोई विचार नहीं किया पर इतने दिन भी तो कट गये 1" 

“कंसे कटे 2" ` 

“जसे चरती पर कोई दुःख मालूम ही नदीं पड़ता हो 1” 

“एक ही उपाय है इसका । मन एक तरफ लगाओ 1” 

““किसमे मन लगाऊं ? 

““क्या इतनी बड़ी दुनिया में मन लगाने के लिए कुठ भी नहीं है ?" 

पापमें ? 

“नहीं, पुण्य में 1" 

“ओरतो के लिए पतिसेवा, यह एक ही पुण्य है । जब इसे ही छोड़- 
कर ओ गईतो बाकी क्या रहे गया । ८८ 
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““स्वामी के भी एक ओर स्वामी ई 1" 

"वे स्वामीके भी स्वामी हैँ पर मेरे लिए तो पतिही स्वामी रहै, ओर 
कोई नहीं है 

“तुम्हारे पति के जो स्वामी है, वहीं तुम्हारे भी स्वामी है, क्योकि वे 
हर प्राणी के स्वामीर्है। 

“मै सिफं अपने स्टामी को जानती हू, ओर किमी स्वामी को नहीं 
जानती 1" 

““जानोगी । इतना कष्ट भी नहीं होगा उसे जानकर 1" 

“नहीं, अवरम स्वामी को छोड़कर ईइवर को नहीं छोड ना चाहती । 
स्वामी को छोड़कर मुभे दुःखमिला है। ईदवर को पाकर मुेजो सुख 
प्राप्त होगा इन दोनों में मुक अपने स्वामी के विरह दुःखसे ही मु प्रेमहै। 

““जब इतना अधिकप्रेमथातो त्याग क्यो किया? 

“'व्या मेरी उन्म-कडली काफल नहीं सना ?"" 

क्‌डलीकाफलसूनादैतभीतो कह रही हं इतनाप्यारकंसेटै?. 

''साराहालश्रीने संक्षेप में बता दिया जयन्ती की आंलों ने जसू 
आ गये । वह वोली--““उनके साथ तुम्हारी मेंट भी नहीं फिर भी इतना 
म ?'" 

श्रीने कहा-““ईदवर से तुम प्रेम करती हो- तुम्हारा कितनी बार 
साक्षात्कार हुआ है ईङ्वर से 1". 

“'दिन-रात मन मे ही व्यान करती हं ईददर का 1" 

उन्होने जिस नाल्यावस्थामे मेरात्याग कियाथा तभीसेर्मनज्ी 
उनका मन-ही-मन व्यान करती हुं ।'' 

सुनकर जयन्ती रोमांचित हो गई 1 श्री बोली-- “यदि हम सांसारिक 
गृहेस्थी मे वंध जातीं तो यह्‌ घटना नहीं घटती। जादमी में गुण-दोष 
समान होते ई । उनमें भी दोष हौोसकतारहै,नहोतोभी मँ अपने दोष 
उनका ही दोष मानती । लेकिन मैने मन दही मन उन्हं माना। बरसों 
उनकी सेवा की । श्री गौर वुः नहीं कह सकी । मुह्‌ छुपाकर खूब रोयी । 
जयन्ती भी काब्‌ नपा सकी खद पर । उसकी आंखो म भांसू ढलक आये । 
ये कंसी संन्यासिनी है 
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त 


द्वितीय खण्डं 
(1) 


सीताराम नेप्रारस्भमेंश्री की बहुत तलाश की 1 महीने, वषं वी 
गये । अनक लोगोंको खोज प ती्थंस्थल भेजा गया पर वह्‌ नहीं मिली । 

अन्तमे उन्होने श्चरीको मनसे ही निकाल दिया ताकि सारा मनं 
राज्य संचालनमे लगा सके। सीताराम वास्तवमे राजा नहींये, कारण 
दिल्ली शासन ने उन्हँं सनद नहीं दी । उन्दने सनद पानेकीइच्छासे 
जल्दीकी यात्रा करा निद्चय किया} उनके सन मे हिन्दुत्व की भावना 
प्रवल थी 1 यहं मुसलमान सहन न कर सक्ते । समस्त मुहम्मदपुर भे ऊचे- 
ऊचे देवालय स्थित ये। वंगाल राज्य जौर सारे क्षेत्र के हिन्दुओं पर 
भीषण अत्याचार होने लगा। सृ्चिदावाद की गही पर मु्चिदयली खां 
कै वेठ्ने पर सारे बंगाल कै हिन्दुओं पर अत्याचार होने लगा । उन्हें जव 
पता चला किं सिफं मुहम्मदपुर के हिन्द सिर ऊंचाकििषए ह तो उन्होने 
तौराबलां कोहुक्मदिणाकिवे जँसेभी हौं सीतारामकोनष्टकर दं। 
मूृपणामे सीताराम को नष्टकरने की तयारी होने लगी । सीतारामको 
खत्म कर देने के लिएकेवल आदेश मेजा गया था, फौज नहीं मेजी गयी । 
क्योकि किसी संकट की स्थिति में नवाब की सेना फौजदार्‌ की मदद नहीं 
कर सक्ती थी । शान्ति कार्यो के लिए फौजदार अपने खर्चे से करता था) 
एकं विद्रोह जभीदारका वव करना भी साघारण सुव्यवस्थाकाकाम 
टै, इसलिए फौज नहीं मेजी । यहु खवर भी मिलचकीथी कि सीताराम 
ने अपनी समस्त व्यस्क प्रजा को अस्त्र विद्यासिखादी है। माम्‌ली सिपा- 
दियो को लेकर मुहम्मदपुर पर आक्रमण नहीं किया जा सकता था । तौ राबः 
खां को वंगाल के लोगों पर विदवास नहीं था इसलिए उसने परचिम राज्यों 
से प्रशिक्षित पठानों को लानेकी कोरि की। उसने सुना कि सीताराम 
कुदाल, शिक्षित राजपूत ओर भोजपुरी वीरो कोसेनामें भरतीकर रखा 
है 1 अतः उसकी शव्तिश्ाली सेना की कमी के कारण सीतारासमको खत्म 
करने की आज्ञा टूट गयी । उत्े तयारी करनेमें ही बहुत समय लग गया ¦ 

तौराब खां बहुत चालाकी से गुपचुष सारी तयारी करते रहे ताकि 
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यकायक हमला कर सके । परन्तु सीताराम भी चतुर थे । कुदाल चंद्रचूड 
ने पहले से ही अपने गुप्तचर मूषणामे लगा रखे थे । इसलिए सीताराम 
कोनष्टकरनेकाजो हक्म आया था, सीताराम को उसका सारा पता चल 
गया था । 

मुहेस्मदपुर में सारी व्यवस्था करके सीताराम कुछ धन योर सहायक 
लेकर दिल्ली चल पड़े । जाते समय राजा की सत्ता का भार चद्रचूड ओर 
गंगाराम पर छोड़ गये 1 सन्य संचालन सूषणा पर ओर अन्तःपुर का भार 
नन्दापर छोड गये। रमा के रोनेकेडरसे सीतारामने उससे भेटही 
नहीं कौ । रमाने रो-रोकर बुरी हालत वनाली। 


( 2 ) 


रमा रोकर जव थमी तो उसने सोचा सीताराम का इस वक्त दिल्ली 
जाना ही अच्छाह। अव अगर मुसलमान यहां पर आकर हमला करदं 
तो सीतारामतो नच ही जा्येये। रमाको जपने खुदके मरने का भय 
नहीं था। उसने सोचा सीताराम कहीं भी रहे तो कुशल दही। रमा 
को एक साल पहले पुत्र हुआ था । सीताराम तो उसे वहूत कम मिलते ये । 


इसलिए पुत्रको देखकर ही वह्‌ सीतारामकापा लेती थी । रमा अपने 


ओर सीताराम के प्रति निरदिचत थी पर वरेटे के प्रति उसे चिता हुर्द-यदिं 
मुसलसान मुके मार गयेतोवेटेकाक्या होगा ? वह्‌ किसके पास रहेगा ? 
फिर सोचा जीजी के पातस्त रह जायेगा । यदि जीजी भी मर गईतो फिर 
किसके पास रहेगा । 

सोचते-सोचते रमा का सिर घूमने लगा। अचानक्त उसेनन्दाका 
घ्यान आया । वह्‌ नन्दा के पासे जाकर बोली--““मुरे तो डर लग रहा 
है--राजा दिल्ली क्यों गये रहं ?" 

“' हमे क्या पता बहन ? '” नन्दा ने जवाव दिया । 

''सगर इस वक्त नगर पर मुसलमान आक्रमण करदे तो रक्षाकौन 
करेगा? "रमा ने पूछा । 

“(भगवान ही करगे, ओर कौन करेगा ?” 

` “क्या मुसलमान हम सबको मार डालेंगे ? 
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“दुर्मन भी वया कभी दया करता है ?"" 
“तवतो वे मार ही डालेंगे लेकिन बच्चों पर तो रहम करेगे ही ? 
““तुम यह्‌ सव क्यों पु रटीहो? जो किस्मतमें लिखा होगा, उसे 
कौन टाल सकता है 1 अगर भाग्य में बुरा लिखादहैतोबुरादही होगा। 
पर तुम क्योचितामे मर द्हीटौ?' 

फिर दोनों चौपड खेलने लगीं 1 पर रमा का मन खेल में नहीं रमा । 
वह्‌ उठकर अपने महल मे चली गयी । वहां जाकर उसने अपनी एक दासी 
से एढा---““क्यः मुसलमान लोग बच्चो को भीमारदेते दहै? 

दासी बोली-““वे सव कुछ करते ह? 

रमाडर गयी । उसने सभी से यही प्रन किया। सवने यही जवाव 
दिया । वह्‌ उरकर अपने वटे को गोद मे चिपकाकर पलंग पर लेट गयी 
ओर रोने लगी। 


( 3 ) 

तौरावखांको पता चला कि सीताराम आजकल मुहम्मदपुर में नहीं 
है तो उसने अच्छा मौका जानकर सृहृम्मदपुर को खत्मकरनेका विचार 
किया । 

यह खर मृहम्मदपुर मे पहुंचते ही शहर मे हडवडी मच गयी । 
सभी अपने-अपने रिइतदारों के घरों मे जहां भी जगह भिली चले गये , 
दुकान दार अपनी दुकानें उठाकर दौड़ । 

तगर रक्षक गंगाराम चंद्रचूड के पासं जाकर बोला--““महाराज इस 
संकट की घड़ीमे क्या हुक्म टै?" 

चंद्रचूड ने कहा-जो भी शहरसे बाहर जाना चाहे जाने दं पर 
जिन लोगों ने युद्ध-कला सीखी है यदि वे बाहर जायें तो उन्हँ गोली मार 
दो । शहर कै बाहर एक भी अस्त्र न जाने पाये ओर किसी को भी वाद्य 
सामग्री मृटठी-भर भी बाहर नले जाने दें 1" 

चद्रचूड से सेनापति मृण्मय ने आक्र राय दी । यहां पड़े क्यों मार 
खाये ? तौराबलखांकेसामने ही सेनाले चलकर रास्ते मे उसे रोककर 


` क्योंन मार भगाय ? 
* चंद्रच्‌ ड गुप्तचरों से पता लगालेने के बादही कायं करने की सोच 
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रहे थे । यहं समाचार अन्तःपुर मे पहुचाकितौरावखां आरहादहैतो 
वहां रोना-चिल्लाना मच गया। रमा को ठहुर-ठ्हर कर वेहोशी आने 
लगी । नन्दा भी किस-किस कोः चुप कराये । नन्दाने सोचारमाकामर 
जानाही ठीक है । परन्तु वाद में सोचा कि जव पतिदेव उसे अन्तपुरकी 
जिम्मेदारी सप गये इसलिए यह सोचकर वहु रमाकीसेवामेलग 
गयी । 
गर की स्त्रियां नन्दा को सलाह देने लगीं कि नगर को म॒सलमानों 

के हवाले करके अपने प्राणोंकी भीखमांगलो। हम बंगाली ह। लडाई 
रगड़े से हमारा क्या लेना-देना । रानी जी, सवके प्राण तुम्हारे हाथमें 
दँ । तुम सबकी जान वचा सक्ती हो । हमारी वात मान लो । तुम्हारा 
भला होगा । 

नन्दा ने उन्हें चमकाया--““क्या तुम्हारी वुद्धि मदो से ज्यादा तेज है 
वे अपने आप करेगी सवकं प्राणों की रक्ा। 

रमा की वेहोशी ट्टी । वह्‌ सबसे बातं करने लगी। 


( 4 ) 


राहर का कोतवाल गंगाराम रात को वेष बदलकर घूमा करत्ता था। 
एक दिन वह्‌ रात के तीसरे पहर घर लौट रहाथातभी किसी ने उसका 
कुत्ता खींचा। 

"तुम कौन हो ?"” गंगाराम ने पीछे सडकर पूछा ! 

मै कोईभी हू । तुम यह पृष्ठोकिरम क्या चाहती हूं?“ आकाजं 
किसीस्त्ीकीथी।स्तीकमडउस्रकी लग रही थी। 

“तुम यह बताओ, इतनी रात गए ओौरत होकर तुम राजपथ पर क्यों 
घूमरहीहो?" 

"राजपथ पर मँ आपकोही दृढ रही थी। 

“"पर क्यों ? क्या तुम मुके जानती हो ?” 

““हां, आप नगर के कोतवाल हैं 1 “ 

“ये तो ठीक है पहचानती हो, पर तुम्हं कंसे पता चला किं मै इस पल 
इस रास्ते से गुजरूगा । 
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“मं आपको ही दृढ रही थी । आपके घर भी देख आई ।"" 

“क्यों ? 

“क्या आप एक कसिनि कार्यं करेगे ?" 

¢ ध्क्या ? ।॥, 

“"आपको मँ जहां ले चल्‌, वहां क्या आप जा सकंगे । 

“कटां जाना होगा ? " 

“आप यह्‌ न पुदधै,न ही जापको र्म यह्‌ बताऊगी 1" 

“अच्छा सत बताओ 1 पर यह तो नताय तुम्हारानामक्यादहै? तुम 





कौन हो, कहां से आई हो, गौर युरक्याक्रनाहै? 


"मेरानाम मुरलादहै' इससे ज्यादार्मै ओर नहीं बताऊंगी। यदि 


आपमें इतनी भी हिम्मत नहीं है तो मुसलमानों से नगर की रक्षा कंसे 
करोगे ? आप नगर के कोतवाल होकर उरते है । 


गंगाराम सरला के साथ चल पड । मुरला के पीछे चलते हृएु उसने 


देखा सामने एक इमारत है । वह पहचान बौोला--“"यह्‌ तो राजभवन 


है 1" 


““इसमे क्या बुरा है 1 
“मुख्य दरवाजे से जाने मे कोई हजं नही, पर यह्‌ तो पिछला दरवाजा 


दै। क्या अंतःपुरमे जाना होगा?" गंगारामने पूछा । 


“क्यो साहस नहीं पड़ता ? " 
“नहीं, सुमे इतना साहसं नहीं है । यह्‌ मेरे मालिक का मंतःपुर है, 


विना आज्ञा म भीतर नहीं जा सकता 1 


““किसका जादे चाहते हो 7“ 

“राजा का 1 

““वह्‌ तो नगरमे हैँ नहीं, रानी की आज्ञा पाकर चलेगे ?" 
““हां, चलूंगा 1 

"आइए, रानी की आज्ञा म जापको सुनाऊं 1“ 

“"पहरेदार क्या तुम्हें भीतर जाने दंगे ?' 

““हां, जाने दगे ।" 


““पर मे विना पह्चाने नहीं जाने देगा, ओर इस वेषमें हे, .॥ 


सीताराम : 347 


परिचय नहीं दगा 1” 

“चै साथ हूं, फिर परिचय की क्या जरूरत है ?“ दरवाजे पर पहरे- 
दार खडाथा। मुरला ने पाकस्त जाकर पूषा, “क्यों पांडेजी द्वार खुला 
है ? 32 

“हां ख॒लादै, पर यह्‌ कौन दहै ।"' 

"भेरा भाई है 1 

“अन्दर कोई भी सदं नहीं जा सकता ।' 

मुरला सुनकर वोली--““यह किसका हुक्म है ? तुके ओर किसकी 
आज्ञा चाहिए ? मेरे हुक्म के अलावा ओर कि्तकौ आज्ञा चाहता ह । मार 
कर बुद्धि सही ठिकाने कर दगी, जानता नहीं ? 

पहरेदार डर गया । मुरला गंगाराम को अन्दर ले गई । अंतःपुरमेले 
जाकर दुमजिल परले गई। एक कमरे की तरफ इदारा करके बोली- 
“इसके अन्दर जाभो, मँ नहीं जाऊगी 1 बाहर खडी हूं मै 1" 

गंगाराम ने कोौतुहलव् अन्दर प्रवेश किया! वहां एक ओरत कीमती 
परिघानो से सजी हई पलंग पर वटी थीः। जो रमा थी । 


( 5 ) 

गंगाराम अंतःपुर मे कभी नहीं आया धा । परन्तु अन्दर का ठाट-वाट 
देखकर यह सोचा यह्‌ कोई रानी होगी । उसने उठकर पूछा-- “क्या 
आज्ञा है महारानी ।' 

रमाने गंगाराम को प्रणाम क्रिया! बोली-““आप मेरे बड़े भाई दहै! 
इस समय मने जो आपको कष्ट दिया है इसके लिए क्षमा करे 1" 

““क्या हुक्म है मेरे लिए ।" 

“सने तहंत भयभीत होकर ही आपको वृलाया है, आप मेरी रक्षा 
कीजिए ।'' 

“क्यों क्या हुजा ? 

“क्या हेञा ? पता नहीं, सुक्तलमान हम सवको मारकर यह अन्तःपुर 
लूटने आ रहे हैँ 2 

“तुम्हे किसने उरा दिया कि मुसलमान नगर को खत्म करदेगे ? 


न्म 


.` + # = ऋनि ष = 
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हम लोग किसलिए हैं ।' 

““तुम लोग पुरुषो, यदि तुम रक्षा न करस्केतोक्याहोगा? 
रमा रोने लगी। 

“हुम लोग पूरी ताकत से रक्षाकरंगे ? 

'"परयददिन करपाएतोक्याहोगा ? 

शतो मर जा्येगे 1 इससे ज्यादा क्या होगा 1" 

“तेसा मत करो । मेरी बात मानो । आज सारी स्त्रियां रानीसे कट 
रही थीं कि मुसलमानों को आदर से वुलाकर शहर उनको संप दोओौर 
प्राणों भीख मांग लो। इसलिएर्मैने तुम्हं बुलाया है 1 

“मुभे वया करना? 

“तुम मेरे यह्‌ सारे गहने-जेवर, नगदी रुपया मुसलमानों के पास ले 
जाओ ओर कहु दो कि हम अपनी इच्छा से शहर सौप रहे ह परक्िसीकी 
जान मत लेना । वे यदि मान जायें तो उन्हें गुप्त रूपसे किला दिखा देना ॥ 
सवक जान वच जाएगी 1" 

गंगाराम सिहर उठा । वोला- “महारानी ! मुफसे यह्‌ कह दिया, 
सौर किसी से मत कहना । प्राण रहते मूसे यह कदापि नहीं होगा । ओर 
भौ कोई यदि यह्‌ बात करे तो यैं उसका सिर काट द्‌ 1 

सुनकर रमा रोने लगी 1 वोली-““फिर मेरे वच्चे काक्याहोगा? 

गंगाराम उठकर बोला--“चूप रहिए । रोना सुनकर कोई आ गया 
तो अच्छान होगा । पुत्रके लिए इतना उर रहीहो तो इदका उपाय मै 
करदूगा। आपकहींदूसरी जगह जनेकोतेयाररहैँ ? 

““मु ॐ अपने पिताक पास्ले चलो पर वड़ी रानी ओौर चंद्रचूड्‌, जाने 
न दंगे ।” 

फिर छिपकर जाना होगा । अव तो कोई जरूरत नहीं है पर वैसी 
नौवन आई तो मँ खुद पहुंचा दंगा ।'' 


““रमा बोली- “अगर आपमेरे प्राण वचादेगे तो जीवन भर आपकी 


दासी रहुगी । 
गंगाराम चला गया । 
इधर रमा केमनमें जो कुष था, व्रिघाता को भी वही इच्छाथी। 





नि 


न 
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चद्रचूड ने एक आदमी तौराव खां के पास मेजा कि हम राज्य तथा किला 
जापको देने को तयार ह । आपको किला वेच देगे, क्या मूल्य देगे । सेना की 
क्या.जल्रत दहै ? चंद्रचूड,ने मृण्मय ओर गंगाराम को भी यह्‌ खवर 
सुनाई । मृण्मय गुस्से मे बाला--“'यह्‌, एेसा विदवासघात । 

चद्रचूड न समश्राया, “मूख दै, वुद्धिकृछभी नहीं। दो-चार महीने 
तो वातचीतकरनेमे लग जा्येगे तव तक्र राजा आ जा्येगे 1" 


ग गाराम पता नहीं क्या सोच रहाथा । वहचपषदटहीथा) 


( 6) 


उस रोज गंगाराम के चेहर के सामने रमा की सुन्दर मरत ही घूम 
रही । गंगाराम सोचने लगा--रम उन्हें वर्षो तक नहीं मृल पाऊंगा । 

रात का एक पहर बीताथा तभी मूरला आ गई। 

गंगाराभने पषछा-“क्यावातदहै? 

“जाप बतलाए । पिता के घर जाने वाली बात । 

“अव उसकी जरूरत नहीं होगी । नगर की रक्षा होगी 1" 

“'कंसे होगी ? 

“यह्‌ भी कोई जानने की वात है?" 

““फिर मँ क्या जवाव दूगी 1" 

““नरी कही बात जाकर कह्‌ दो 1" 

“यदि मुभे फिर आनापड़ातो ?' 

““तो मु कल जहां मिली थी, वहां जा जाना। 

मुरलाने आकर रानीसे वही कह दिया। गंगाराम ने कुछ साफ-साफ 
नहीं बताया । इसलिए रानी कुछ समभ न पाई । वह घवरा-मी गयी । 

मुरला रात के तीसरे पहर फिर गंगारामको रानी के पास ले गई। 
गंगाराननेरमाकोक्या दताया । वह करून समी । पर गंगाराम मोह 
मे डव च॒काथा। वहु सिफदो आंखोंमे रमाको जी भरकर देखता रहा 
ओौर उसकी आवाज सुनता रहा । इस पर भी उमे सन्तोष नहीं मिला । 

गंगारामने चंद्रचूड कीनीति के वारेमेरमासेकुछनहीं वताया। 
असलमें वह्‌ कुछ बताने आया भीनथा। रमा को वह्‌ अपना दिल देकर 
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चला गया। मुरला नै उसे बाहर छोडकर पुछा--"“फिर कब 
आओोगे ? 

““किसलिए ?”" 

“लगता है जरूर जआओोगे 1 

गंगाराम चला मया | 

उर तौराव खांने चंद्रच्‌ड्‌ के सन्देदा का जवाब भेजा कि यदि कम 
मूल्य देकर सौदा वन जाए तो अच्छाहै, पर सीताराम को हमारे हवाले 
करना होगा 1" 

जवावमे चद्रचूडने लिख भेजा--““सीताराम को हवाले करवा दंगे 
पर पंसाकमन लेगे। 

तौराव खां ने पु्वाया--““ कितना पसा लेगे ? 

चद्रचड ने वड़ा रकम लिखी । तौराबखांने कम रकम चिली । इसके 
बाद चद्रचूडने कुछ कमकीतोतोराव खांने पहलेसे कुछ ज्यादां बढ़ा 
दी । चद्रचूड़ ने इस तरह यूुरलमानों को भुलावे मे रखकर समय व्यतीत 
करता रहा । 


( 1 ) 


मूरलाने जोकहा था वही हृजा-गंगारामको फिर रमा के पास 
आना पड़ा । गंगाराम से रहा नहीं गया । इस वार वह्‌ विना बुलाए चला 
आया । मुसलमानों के आने कीशंकासे रमाका मन भयभीतथा। अगर 
वे आ घरमकेतो क्या होगा। 

गंगारामने दवारा आने का रास्ता वनाति हुए रमा को डरा दिया। 
सही बात वताने को उसमें हिम्मत न थी । सीदी-सरल रमा उसके मन का 
कपट न जान सकी । गंगाराम प्रेम करने के लिए नदीं आताथा 1 फिरभी 
दुबारा आने कै लिए वह रास्ता तयार करजाताथा। रमा को देखकर 
ही वह तृप्तिपालेता यथा) 

गंगाराम उसे उराकर चलाया! पिताकेघरनले चलनेके लिए 
आज-क्ल कहकर टालता रहा । रमा उसे बुलाती रही वह्‌ आता रहा । + कै 
तरह काफी दिन तकं चलता रहा । 
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इस प्रकार रात्रि के तीसरे पहर हमेशा मेंट करना आखिर कव तक 
सम्भव धा। रोज की बातचीत से दिल एक-दूसरे के करीव तो आ ही जाते 
द । लेकिन रमाको इस वात कापतानथा। परसुरलाकी एक बातने 
गंगाराम को सावघान कर दिया। पांडेने एक रोज मुरला से पूछा-- 
““तुम्हारा भाई रोज-रोज अन्दर वयो आता जाता ह 1” 
“तु व्यो पूछतादे? क्या खाइ काडर नहीं। मक्कार कहींका। 
मक्कार कहीं कए मुरलाने कहा, 
'"'उरतोदहैपरप्राणजानेकाभीडरदहै 1" 
तरी कौन-सीजानटहेर्म हीतोहं!" 
तिरे दारा छोडने से मल्गा नहीं। पर जाने से तो अन्धकार ह जाएगा, 
मै अतरतेरे माई को नहीं छोडंगा। 
फिर वह्‌ बोला--"'वह्‌ नादमी तुम्हारा भाई नहीं है । चाहर का कोई 
वड़ा आदमी है! पतता नहीं क्यो आता है । गायद वह्‌ भीतर से मेद जानने 
के लिए छिपक्रर आता है । जब वह्‌ छिपिकरआतादहै तो हरे भी कुछ 
मिलना चाहिए । तुम्टें तो कुछ मिला होगा, उसमे आवा युके मिलना 
चाहिए । 
उसने मुक बु नहीं दिया पर पाने पर दे दंगी।'' 
'"जावा-आघा निदिचत कर लो । 
सोचाने सोचा, सलाह तो ठीक हैँ ' रानी से उसे गहने कपड़ भिले ह 
पर गंगाराम से उसको कुछन मिला। थोडा सोचकर पांडे से बोली- 
अवकी वार वह्‌ आए तो छोडना मत । 
गंगाराम फिर अंतःपुरमे जानेके लिए आयातो पांडेने उसे छोड़ा 
नहीं । गंगारामने मुरला से सलाह ली वह्‌ अपना परिचय दे दे। नगर 
रक्षक जानकर वहु कोई आपत्ति नहीं करेगा । 
मुरला ने कहा--““आपत्ति तो नहीं करेगा पर लोगों को हमारी कहानी 
कहता फिरेगा । इससे सारा दोष मु पर आएगा 1 
गंगाराम ने अपना परिचय नहीं दिया । फिर सोचा इसे मार क्यों न 
दिया जाये । लेकिन इससे गड़वड़ी को आज्ंका थी । इसलिए चप रहा । 
लेकिन पांडे ने उसे अन्दर नहीं जाने दिया । उस रात गंगाराम को घर 
| ध 


५ 
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वापस लौट जना पड़ा । मुरला अकेली रानी केपासगयीतो रानी ने 
पुषछा--““भाज वो क्यो नहीं आए ।'' 

'“पहुरेदार ने भीतर नहीं अ।ने दिया । 

“रोज अति थे, आज क्यों नदीं आने दिया । 

"उस शक हां गया । 

'"कंसा दाक 2?" 

“आपको हम यह्‌ बात मुह से नहीं कह स 
करादोतो ठीक)" 

मुरला की वात सुनकर रमा कै रोम-रोम से पप्तीना छट पड़ा । उसके 
मन मे कभी भी यह नीच विचार नहीं आया । वहु डर गई! अव उसमें 
भग विलास करनेकी इच्छा भी नहीं रही । मुरला की वात उस समय 
उसके मनम तीर के समान लगी! रमा ने सोचा उससे सचमुच अपराध 
हो गया है। अवतो जहर खाक्रयाषछठरी मारकर मर जाना ही अच्छाहै। 
लेकिन फिर बेटे काक्याहोगा। फिर वह सोचने लगी । इस वार्‌ यदि 
मुसलमानों से वच जायेगी तो राजा के आने के बाद आत्महत्या कर लेगी। 
अव मुसलमानों से वचना मुदिकल दै लेकिन गंगारामकेपासकिसीको न 
स्ेजगी । 

इसलिए रमानेगंगारामकोनतोसंदेशमेजानदही मूरला को उसके 
पास जाने दिया । मूरला अव रमाके पास्त आतीभीन थी, न रमा बुलाती 
थी 1 उधर गंगाराम वेचन हो उठा । नींद उड गई थी उसकी । वह मूरला 
कोटंदटने लगा । मुरला राजभवन की दासी थी। वह्‌ बाहर नहीं निकली 
थी । सिफं रानीकी आज्ञासेही कोई काम करती थी । गंगारामने आखिर 
एक ओरत को दूती वनाकर मुरला के पास मेजा । पर रमाके पास मेजने 
की हिम्मत नथी। 

आकर मुरलाने पूछा---“"क्यों बुलाया है 

“अव खबर क्यों नहीं ले जाती 7 

“आप खबवरदेतेही कहां? हम लोगों पर आपका विश्वास नहीं 
है |" 

ठीक हैमे ही कहदेता हुं ।' 


‡ 


= 
211 


कर देकर चप 


> 


। 
। 


| 
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*षहुमसे भगवान को धूप चढ़े से आठ गना फल भिलेगा ॥"" 
“वह अव केसी है? 
“अव टीक है षछोटी रानी ।'' 
'“क्या वीमारभथी ? 
जानते नहीं, सनक को बीमारी वी ।'' 
“वहु कंसे ?' 
“नहीं तो क्या तुम अन्तःपुर जा सकते थे |” 
“'क्थो उसमे क्यादहै। 
“क्या तुम वहां जाने लायक थे।"' 
“फिर मे किसके योग्य था 1” 
“इस फट आंचल के । पिताकेषर नलेजामसको तो मे ले चलो। 
ने काफी दिनोंसेमां-वापको नहीं देखा । 
मुरला चली गई । गगारामने सोचा अव्र कोई आशा नहींहै। पर 
निराश होने से काम नहीं चलता । गंगारामने दृढ़ निद्चय कियाकि हर 
पापकरके भीर्मे रमाको नहीं छोडंगा। वह सीताराम ओर रमा का 
सवेना करने का उपाय सोचने लगा । 


(8) 


जयन्ती ओर श्री काफी दिनो वाद विल्पा नदी के किनारे ललितगिरि 
की हस्तिगुफा मे आई । यादहोगाकि श्री ओौर जयन्ती को महात्माजीने 
गुफा मे कुछ दिनों बाद बुलाया था । उन्होने आकर प्रणाम क्िया। 

महात्मा जी ने जयंती से मेंट की पर श्री से नहीं । जयंती अकेली गुफा 
मे गई। श्री विरूपाके तट पर घूमती रही । वह्‌ पवत के दिखर पर चटकर 
पृथ्वी का सौन्दयं देखने लगी । जयंती तव तक लौट आई । अते ही श्री 
बोली--“'पक्षियों काकलरव कितना मधुर लग रहा है, सुनकर कान तप्त 
हो जातेहं। 

जयंती वोली-““क्या स्वामी के कंठ समान ?” 

८“इस नदी के कलकल स्वर के समान 1*' 

““क्या स्वामी के कठ समानमभी कुछ हो सकता है ?“ 
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श्री ने कहा--““स्वामीका कंठ-स्वरन जाने कव से सूुननेको नहीं 
मिला, अब तो उसका ध्यान भी नहीं । हाय सीताराम। 

यह्‌ जयंती जानती थी तभी उसने याद दिलाने के लिए यह वातं कही । 
उसने फिर बात छेड़ी, “क्या अव सुनने पर भीवंसाही सन्दर लगेगा। 

श्री ने कहा--“तुम मेरी वात नहीं समीं । मै कवसे कहु रहीहूंकि 

तुमने मेरे लिए अपने मनम कोई सीधा रास्ता तयकरलियादहै। जिस 
श्री के लिए उन्होने देश का कोना-कोना छान मारा, वह्‌ श्री अव कहां है? 
उसकी तुम्हारे हाथ मृत्यु हो गयी । अव तो तुम्हारी शिष्या वची हं। 
राजा उसे पाकरक्या करगे) ञं रानी बनने योग्यदहूं नहीं । 

"नेरी शिष्याको वा युख-दुःख ! एेसी शिप्याको धिक्कार है1 
जयंती हंखकर बोली । 

“"दुःख-सुख मुके न सही, पर उन्हतोहै। वे णहु देखेगे कि पहले वाली 
श्री मर गयी ओर उसकी देह मे एक दूसरी भीरत उन्हें छल रही ई, तो 
क्या उन्हे दुःखनहींहोगा ? 

“हो भी सकता हे, नहीं भी । इन सव बातों में कुछ नहीं रखा । जिस 
सुन्दर कृष्ण के चरण-कमलो मे हमने कदम रखा है, उन्हं छोडकर हमारा 
मन ओर कटी नहीं लगने वाला । लग जाये तो सारे काम टीक हो जाये । 
अव चलो ? तुम्हारेस्वामी काया जिसकाभीहो, जुभ-साघन करना है। 

जयंती जितनी देर वड़ी वातं करती रही, उसके हाथोमेंदो त्रिद्यूल 
थे । ये च्रिगूल कंसे हैं?" 

जयंती ने कहा-- “महात्मा जीने हमें भैरवी वेशमें जाने कोकहा 
है।येदोत्रिशूलदीदहं। ये मत्रयुक्त हं। महाराज ने तुम्हं पतिद्ंन की 
आज्ञादेदी है। मुर भी तुम्हारे साथजानेको कहा दहै)!" 

दोनों मरवी वेषमे शूल हाथ मेंलेकर विरूपा की तटवर्तीं पगडंडी 

से गगा को तरफ चलीं। 


(9) 


भूषणा के एक साधारण मुसलमान बन्देभली ने एके सम्पन्न परिवार 
की मुसलमानस्त्रीको भगाकर उससे निकाह कर लियाधा। स्व्रीके 


ह 
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अनली पति ने अपहता पत्नी को छृडाना चाही, वह बीवी को मुहम्मदपुर 
भागकर वहीं बस गया । उससे गंगाराम कौ पुरानी मूलाकात थी । उस्ती 
की जिह्‌ करने पर वहु सीताराम की नागरिक सेनाम भर्ती हो गयी । वह 
गंगाराम कावड़ा विदवासीथा। गंगारायनचेउसीके द्वारातौरावखांको 
कटलवाया किं चद्रच्‌डइ वड़ा वृत्तं हु । उस्तका बड़ी रकम मांगना सिफ मूर्खं 
वनाना है । वह इस तरह कहकर समय व्यतीत करना चाहता है ताकि 
सीताराम आ जाये । उसके हाथमे नगर नहींहै वे चाहे तो शहर को फौज । 
दारके हाय नहीं सौप सकते । परमं फौजदार साहब से बात करना चाहता 
हं । सीधे मेरे साथ बात न होने से आपका काम नहीं चलेगा । पर आपके 
पास जाने क। साहस म भी नहीं कर सकता । फौजदार साहब के अभय देने 
परजा सकता 

वन्देअली की बहन तौराव खांकीवेगम थी। गंगाराम के लिए यहु 
सौभाग्य कीवातथी। इसलिए फौजदारसे भटके लिए उसे मुदिक्लन 
थी । बात तय दहो गयी । गंगाराम को ॐमयदान मिल गया । तौीरावखांने 
अपने हाथसे पत्र लिखा कि तुम कल यहां पहुंचना, तुम्हारे सारे कसुर 
माफ किये । 

वन्देजली भूषणा से आया 1 वह्‌ जिस नाव मे आया, उसी से चांददाह 
फक्तीर भी आ रहा था । दोनों मे बातचीत हुई । फकीर के भूषणा के वारे मे 
पूछने पर उतने सारी खवर कह दी । फकीर सीताराम का शुभचिन्तक धा 
इसलिए उसने मन-ही-मन तला करने का संकल्प किया । 


(10) 


गंगाराम एकान्त मे फौजदारसे जाकर मिला। उसे किसी तरहका 
डर फौजदारने नहीं दिखाया । सेना मुहम्मदपुर के मुख्य द्वार तक पहुंच ` 
जाने के बाद द्वार खोलनेकाकास गंयारामका धा) 

फौजदार ने कटा--““तुम द्वार तो खोल दोगे पर भूषणा के पास बहुत 
सेना है । वह नदी पार करते समय जरूर युद्ध करगे । अगर यहां हेम जीत 
गये तो तुम्हारे विना भी हमारा काम हो जयेगा, हार गये तो भी तुम्हारी 
कोई मदद काम नहीं आयेगी । ४; 
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गंगारामने बताया--““नदी को दक्षिण मासे दूर जाकरपार करना 
होगा 1 उत्तरी-मां सेपारकरनेपरकिलेकेसामनेही सेनालेकर आये। 
इस पर मृण्मय विवास नहीं करेगा क्योकि किले के सामने नदी पार्‌ करना 
मुदिकल टै 1 इसलिए वह्‌ भी सेनालेकर दक्षिण-मागे पर जायेगा । जप 
उसी वक्त अपनी सेना लेकर किलेके सामनेमेनदीपार करलेना। खना 
उस समय किले मे नहीं रहेगी इसलिए आप आसानी से नदी पार कर क्रिल 
मे घस सक्ते 1 

फौजदार ने पूछा-““यदि मण्मय को पता चला कि हम उत्तरकी 
ओर जारहेरहैँतो वहुउस मागं ने वापस ओआ सक्ताहै। 

“आप आधी सेना उत्तर से तथा आधी दक्षिणसेनले जाना । उन्नरमें 
जाने वाली सेना का किसीकोपतानचले। इससेनाकोरात्रिके समय 
भेजकर जंगल में छिप जाना वेहृतर रहेगा । सृण्मय की सेना आपकी दोनों 
सेनाओं के बीच पकड़कर कुचल जायेगी 1" 

गंगाराम की सलाह से फौजदार प्रसन्न हो गया । वह बोला--"'क्या 
इनाम चाहते हौ ? 

गगारामनेरमाकोहीपुरस्कारके क्पमे सांगा) गंगाराम वचनपा 
कर गया। पर उसे पतान था कि चांदशाह फकीर उसे पीद्चेलगादहुआ 


दै । 
(11) 


चद्रचूडको गुप्तचरने जाकर वतताया कि मूसलमान सेना दक्निणसे 
हमला करेगी । मृण्मयने सेनातयार की ओौर उसी रात दक्षिण-मागं कौ 
ओर सेना लेकर चला । 

राजधानी से युद्ध कौ तेयारी होने लगी । मृण्मय गढ में कुछ सिपाही 
छोड गये । वे गंगाराम कौ अज्ञाके अधीनथे। रमा कोभी यहु खवर 
मिलीतो मुरला ने कहा--““रानी, अव पिताके घर भाग जाने का प्रवन्ध 
करो ह 

रमा बोली-- “मरना है तो यहीं मरूगी, कलंक के रास्ते पर नहीं 
जाऊंगी । तुम गंगाराम के पास जाकर उसे याद दिलाभो कि उसने मेरे पुत्र 


= सोताराम : 47 


 कीरक्षाका वचन दिया था। उनकी मेरे साथे अव कोद मटन हो, कह 
देना 1" 

मुरला गंगाराम के पास गई! गंगाराम चरमे वंठा पाप कै रास्तेपर 
कूदने की सोच रहा या । मुरलाने जाक्तर उमे रानी का सदेल कट्‌ दिया । 

गंगाराम वोला-- "कटो तो वच्चेको अभीले आएं 2 

“अभी नही, जव मुसलमान सेना नगर मे घुततव। रानीने यही 
कटा है ।'" 

"उसी वक्त क्या होगा, कौन कह सकता है, यही समय ठीक है । चाहे 
तो वच्चे कोमूेदेदो। 

““उसेर्मेले आऊ ?“ मुरलाने पृष्ठा । 

“नहीं, मुभ उनसे वहत कुछ कहना है ।” 

“अच्छा पूस के महोनेमे।' कहकर मुरला हुंसती हुई चली गई । पर 
अचानक उसकी हंसौ गायवहो गई। उसनेदेखा सामने दो नारी प्रतिमा 
त्रिगल लिये खडी हैँ । मुरलाने उन्हं भगवती की सहचरी मानकर भ्ूककर 
अणाम क्रिया । 

एक भेरवी ने पूषछा-^तू कोन? 

“मे मुरला हूं ।'' वह कातर स्वरम बोली । 

“कौन मुरल। ? 

“मै छोटी रानी की दासी हु 

''नगरपाल के घर इतनी रात कोक्याकररहीथी? 

“महारानी ने भेजा धा ।' 

“"वह्‌ जो सामने मंदिर को देख रही हो ? 

८“ 1 

““हमारे साथ वहीं चलो 1" 

दोनों मैरवी उसे त्रिशूलों के फलकों के वीच रख कर मदिरमेले 
गयीं । 

(12) 


उस रात चंद्रचूड सोन सका । रात भर उसने शहरमे घूमकर देखा, 
कोई तयारी नहीं है। गंगाराम से पूछने पर उसे रूखा-सा उत्तर दिया । 
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चद्रच्‌ड अत्यंत संतप्त मन से भगवान कास्मरण करने लगा। उसी समय 
चां दाह फकीरने गंगाराम के भूषणा जाने की खवर सुनाई। 

यह्‌ सुनकर चंद्रचूड सहम गये । तभी सोचा, गंगाराम कीकद करवा 
कर नगर रक्षाकामार किमी जौर को सीप दे। फिर सोचा, यह्‌ मुदिकल 
हे क्योकि सिपाही उ अवीनदटं। मृण्सयदहोतातो एेसान होता पर 
उसे तो बाहर भेज कर उन्होने विपत्ति बुला ली। सारी सेना मृण्मयके 
अधीन टहै। चिता करते हुए वे भगवान को याद करने लगे तभी सामनेदो 
भरवी आती दिखाई दीं । 

चद्रचूड ने विस्मयसे पूछा---“"कौनदहो तुम ? 

“दमन निकट ह लेकिन इस दहर की रक्षा काकोई उपायनहींलगा 
--तुमसे यही पूछने आयी हूं 1* जयंती बोल 

“क्या तुस नगर की राज-लक्ष्मीहौो ?' 

“मं कोडभी हं मेरी बात का ठीक उत्तर दो, वरना ठीकन होगा" 

"मां! मेरेवल मे कुछनहीं ओर नगर रक्षा का दायित्व राजाने 
नगरपालकोसौपाथा । वहुनगरकी रक्षा करता नहीं । सेना मेरे अधीन 
है नहीं । क्या कङ्‌ मै, आज्ञा दो। 

“नगर रक्षा की कोई गुप्त खवर आपने सुनी ? कोई विदवासघात को 
खवर सनी 7? 

सुना टै, वह तौराबखां से सेंट करने गया था । लायद नगर उनको 

सोप देगा 1 ने इसका कोई उपाय नहीं किया । लगता है आपं नगरलक्ष्मी 
द । आपनगरकी रला करे 1" कहकर चंद्रचूडने पणं भक्तिभाव से जयंती 
को प्रणाम किया। 

जयंती ने कहा -- “इस नगर की रक्षाम करूगी 1 कह्‌ कर जयंती 
वहां से चल पड़ी । चंद्रचूड को विदवास हआ । श्री वाहूर खड़ी थी उसेले 
कर वह गंगारामके धर की तरफ चली । 


(13) 


मुरला के जाने के परचात गंगाराम को चारों तरफ अंवकार-ही-अंधकार 
दिखाई पड़ा । उसने जिसकी खातिर इतना खतरा मोल लियाथाउसे 
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उससे जरा भीप्रेमनथा। वह समुद्र मे कूदने कौ कोशिश कर रहा था । 
तभी उसके रोगटे खड़े हो गये । उसने देखा, सामने दो त्रिदूलधारी मैरवी 
खड़ी हँ । वह्‌ उन्हें साक्षात भगवती मानकर दंडवत प्रणाम करने लगा फिर 
बोला--“मां ! व्या अदिश है? 

जयंती ने कहा--““वच्चे ! तुम्हारे पास कछ भीख मांगने मायी हूं 1" 

गंगाराम बोला--““मां, आप जो चाहोगी, वही कङ्गा 1 आज्ञा दे 1" 

“मु फे एक गाड़ी गोला-बारूद भौर अच्छा गोलन्दाज चाहिए 1" 
जयंती वोली । 

गंगाराम को शक हृ किं कहीं ये गुप्तचर तो नहीं ह । अगरये देवी 
हं तो फिर गोला-वारूदसे क्या काम ? यह सोच कर गंगाराम ने पछा- 
“नमां तुम कौनहो? 

पैजोभी हुं, लेकिन तुम्हारी सव बातें जानती हूं । तुम्हारी रमा 
ओरमूरलासे हई मूलाकाम के अलावा तुम्हारा भूषणा जाना ओौर वहां 
हई बातचीत भी जानतीहूं ।्म जो चाहती हूं, वही होगा वरना व्रिद्ूल 
से मार द्‌भी।'' 

कहकर भैरवीने त्रिशूल गंगाराम की छाती से सटादिया। 

“आओ देता हं ।'' कहकर गंगाराम उन्हं शस्त्रागार मे ले गया । ओर 
जयंती ने मांगा वह्‌ दे दिया। प्यारे लाल नामक एक गोलन्दयाजभी दे 


दिया । । 

जयंती गोला-वारूद लेकर गढ़ से बाहर आयी, ओर राजभवन के घाट 
पर जा पहुंची 1 कां एक सुन्दर शरीर वाला पुरुप खड़ा था उसने उस पुरुष 
से जाकर पएूछा-“"तुम कौन हो 7 

न्नै कोई भी हु, तुम बताओ, तुम कौन दहो?" 

जयंती ने कहा--““तुम यदि वीर दहो तो यह्‌ गोला-बारूद लेकर इस 
नगरकी रक्षा करो 

पुरुष चकित रइ गया । उसने देवी के भ्रम मं प्रणाम किया फिर थोड़ी 
देर सोचकर बोला-- “रक्षा करके क्याहोगा ? 

““तुम क्या चाहते हो ? 

“जो चाहता हु, वह्‌ नगर को रक्षा करने पर मिलेगा ? | 

“जरूर मिलेगा । ' कहकर जयंती वहां से अन्तर्व्यनि हो गयी। 


नी 


। ॥ ॥ ३ च ^~ । # ^ 
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चद्रच॒ड रात-भरसोनसका। प्रातः ही वहु महल से निकलकर उच्चः 
ह्िखर पर चटकर चारोंतरफ निरीक्षण किया। उसने देखा, नदी के उस 
पार सभी नावं पानीमें खड़ी दँ । तट पर आदमी खड़े दिख रहे हैँ । परन्तु 
तव तक पूराउजालान निकला था इसलिए कोई उन्हं पहचान न पाया । 
गंगाराम को उन्होने बुलाया । 

आज्ञा पाकर गंगाराम उच्च शिखेरपर गया । चंद्रचूड ने पूछा--“वे 
इतनी नावे किसकी ?“ 

देखकर गंगाराम वोला--“वया मालूम ?" 

बातचीत करते-करते प्रकारा निकल आया । तव दिखाई दिया वे सारे 
संनिक्त थे । चंद्रचूड बोला-- “गंगाराम नाडाहौो गया । हमारे गुप्तचरने 
धोखा दे दिया । हमने सेना दक्षिण दिलामें भेजी है पर फौजदार की सेना 
इस मागंसे आरहीदहै। अव कौन रक्नाकरेगा?" 

म किसलिए हं ?'” गंगाराम बोला । 

तुम इतने मामूली संनिकों से कंसे रक्षा करोगे ? 

अधिक मत डरो । इस पार जो सेना दिख रही है वह्‌ ज्यादा नहीं है । 
म कुछ सेना लेकर वहां जाताहं। वे ज्योंही पास आ्येगे, मै उनका मुका- 
वला करूगा ” 

गंगाराम चाहता था कि फौीजदार की सेना विना ङकावट के पहले पार 
हो जाये फिर वह अपन। कुछ सेना लेकर बाहर निकले । उसके वाद वह्‌ 
सेना लेकर दुगार खुला छोडकर बाहर निकल जायेगा द्वार खुला पाकर 
मुसलमान सेना विना रुकावट अंदर प्रवेश कर लेगी उसने कल जो भयानक 
भरती देखी थी, फिर भी जरा आभास नहीं रहा । 

चद्रचड वोले--^^तुम फौरन सेना लेकर बाहर निकलो । नार्वे संनिक 
लेकर पार होने वालेर्है 1" 

गंगाराम छत से नीचे उतरा । चंद्रचूड ने देखा, करीब पचास नावं 
पर छह सौ सिपाही चल पड़ थे । वे अत्यंत व्यग्रता से देखने लगे कि गंगा 
राम सना लेकर कव बाहर निकल रहादहै। सारे सिपाही सज-धज कर 
तेयार थे पर बाहर नहीं निकल रहे थे । अव चद्रचूड सम गये । हाय ! 





हः 





सीताराम: 51 


गंगाराम पर क्यों विवास किया । अव तो सर्वनाश सामने है । वह्‌ ज्योति~ 
मय नेरवी कहां है । उसने भौ कपट किया । चंद्रचूड नीचे उतरने की सोच 
रहे थे तभी वमाका हुआ । उन्होने देखा, मुसलमानों की किसी भी नाव से 
घुं दिखाई न दिया । चंद्रचूड ने चकित होकर देखा मुसलमानों की एक 
नाव पानम डव गई] उस नावके संनिक तरकर दूसरी नाव पर चद्‌ 
रहे थे। 

फिर क्या यह्‌ हमारी तोप है ? सोचकर चंद्रचूड ने दुर तक देखा । 
कहीं एक भी संनिक गढ़ के बाहर निकलता दिखादं न दिया। किलेकी 
प्राचोरमे सारी तोपें सजी पड़ी हैँ ओर एक भी आदमी वहां नहीं है। फिर 
यह्‌ तोप किसने चलाई । 

कहीं से धुआं भीन दिखा । चन्द्रचूडने चारों तरफ देखा । फिर देखा, 
किले के सामने राजभवन के घाट पर धूंभा उठकर हना के साथ आका 
मे अघेराछठारहादहै। 

चन्द्रचूड को याद आया । घाट पर एक वृक्ष के नीचे एक तोप है। 

किसी दुर्मन की नाव वहां आकर न टिके, अतः सीताराम ने वहां एक तोप 
लगवादीथी 1 इस समय कोद उसीमे से गोले फक रहाथा। पर वहहै 
कौन? गंगाराम की सेना अभी बाहर नहीं निकलीदहै। मृण्मय के 
सिपाही बहुत दूर निकल गये ह । मृण्मय यहां कोई गोलान्दाज छोडकर 
गया नही, फिर दूसरा व्यक्ति गोला वारूद कहां से पायेगा । एेसा अचूक 
निशाना किसी गोलंदाजका ही हो सकता है । आखिर वह कौन दहै। वह्‌ 
रोच ही रहाथातमी एक ओर नौका पानी में डव गई। 

यह्‌ देखकर चन्द्रचूड खुशी से नाच उठा । यह उसी राजलक्ष्मी का 
काम है । उसने सोचा । उसे लगा आज साक्षात्‌ काली प्रगट हुई हं। 
सिपादियो ने भी नाव पर से गोलियां चलानी शुरू कर दीं । नदीपार चारों 
तरफ धुंआ से अन्धेरा छागया ओर घोर गजंनासे कानों में कपन होने 
लगी । चन्द्रचूड ने सोचा जव ईइवर साथ है, रक्षक टैतोये गोलियां इस 
राजलक्ष्मी का क्या कर पार्यंगी ? ओर यदिये मनुष्य हों तो हमारा अन्त 
निहिचत है । इस अन्ति वर्षा मे कोई आदमी नहीं टिक पायेगा। 

तोप फिर गरजी । एक ओौर नाव इव गई । एक तरफ एक तोप ओर 


शै 


0. 
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दूसरी तरफ हजारों मुसलमान सिपाही, दोनों में घमासान युद्ध होने लगा । 
चन्द्रचूड ने महल पर चढ़कर देखा । 

वहां घीरे-घीरे शांति छाने लगी । मुसलमान सेना इव गई, उसके 
हाव नदीमें तंरते हए दिखाई दिये । 

चन्द्रचूड यह देखकर गद्गद होकर सजल नेत्र से बोले--हे भागवान, 
वमंरक्षक । आपने आज बड़ी कृपा की । आज आपने स्वयं हमारी रक्षा 
कीटहै।यानगर की राजलक्ष्मी ने युद्धक्िया हैया तुम्हारा दास सीताराम 
आ गया है 1 तुम्हारे इस भक्त के अलावा ओर किसी के वचा का यह्‌ काम 
नहीं दै । 


चन्द्रचूड महल के नीचे आ गये । 
(15) 


उधर गंगारामने तोप की अवाज सुनकर सोचा, कहीं वे भरवी तो 
नहीं है। गंगाराम ने एक जमादार को खवर लाने मजा! 

जमादार ने वापस आकर बताया, “मुसलमान लड़ रहे हं 1" 

“किसके साथ लङ्‌ रहर? 

“किसी के साथ नहीं ।'' 

“तेसा कंसे संभव है । तोप किसकी है 1" 

“भ्यहु तो नहीं देख सकरा ।'" 

“तोप को कौन चला रहा धा ?" 

“पेड़ की डालें 1” 

"तु सस्या तो नहीं गया हं ।'' 

“वहां कोई नदीं दिखाई देता सिफं पेड की शुकी हु ई ालियां दिखाई 
पड़तीर्ह।'' 

फिर उन डालियों में छिपकर कौन तोप दाग रहा है । वह्‌ जरूर बुद्धि- 
मानहै। वह तो यहां से निलाना लगा सक्ता है पर दुदमन इसको 
लक्ष्य नहीं कर सकते । तू देखकर क्यो नहीं आया, वहां कौन छ्पि है ? “ 

““क्िसमें साहस है वहां जाने का 7 

“'दृथो 7 3) 


3 
` ~ 


५.2. 
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"वहां तो गोलियां वरस रही हँ ।"" 

"गोलियों का इतना उर है तो फिर फौज में क्यों भर्ती हज ? 

गगारामने अंभरक्षक को हक्म दिया करि जमादार की वर्दी उतार 
दो । फिर गंगाराम ने चार भोजपुरी जवानों को हक्म दिया कि घाट पर 
जाकर दख; वहां जो भी व्यविति तोप दाग रहा है, उसे पकड लाए 

चारों जवान जव तोपके पास पहुंचे तव तक युद्ध खत्म हौ चुका 
था । वहां एक्त आदमी मरापड़ाथा, दूसरा उसके हाथमे पलीता लिए 
वठा ह्‌ । वह्‌ जवान है, घोतती की दोहरी लांघवांवरखी है, सिर, चेहरे 
ओर कपोलों तक पगड़ी का ढाटा कसकर वांव रखा है । बारूद भौर राख 
से सव कुछ काला हो गया है । चारों सिपाहियों ने उसे पकड़ लिया नौर 
पुछा-- “तुम कौन हो ? 

वह्‌ वोला--““्यों भाई, वात क्यादहै ? 

““तुम यहां वठ-वठ तोप क्यो दाग रहें हो 2 

'“इससे क्या कोई नुकसान होता है ? क्या तुम मुसलमानों के शुभ 
चतक टो ?"" 

““सुसलमानो के आने पर हम उन्हे अभी भगा देते। तुम क्यों उधम 
मचाएहृए दहो ? चलो, दर्रारमे 1“ 

“"क्रिसकते पास 

“कोतवाल के पास, उन्हींका हुक्म 1 

“अच्छा, टीक है पर दुरमनों को भाग जाने दो 1 जव तक उस पार 
एक भी व्यक्ति दिखाई देगा तव तकत तुम क्या, तुम्हारे कोतवाल आने पर 
भी नहीं हट्‌गा । हा, यह जो आदमी सर गया, इसे जानते हो ।” 

उसे देखकर एकं सिपाही बोला--“हां, यह्‌ तो गोलन्दाज प्यारेलाल 
है । यहां कैसे आया यह्‌ ? ˆ 

““इसे पहने किलि में ले जाओ, वाद में मे आता हूं 

सिपाही आपस में वातं करने लगे- “हमे तोप के पास रहने वाले 
आदमी को पकड़ कर लाने का हुक्म दिया था, इसी मूरदे को ले जाना टीक्त 


है । 37 
लाश को हिन्द सिपाही न एंगे, सलाह करके एक सिपाही डोम 


( । 
क । "११... चक, १९ ॥ ५० 
नयो ति स क क क) भक क 
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ब॒लाने चला गया । वाकी इंतजार करने लगे । 
उस पुरुष ने देष्धा सभी मुसलमान वीरे-वीरे उस पार चले गये हैँ 


तो उसने कहा, चलो, म भी तुम्हारे साथ कोतवाल को चलकर देखूं ।" 

उसे सिपाही पकड़ करले गये । 

सज-वजकर खड़ी दर्गारक्षक सेना के नीच उरे हए नागरिक भी खड 
धे । वहीं पर इस वाख्द से काले हुए गादसी को लाकर खडा कर दिया । 

अचानक जय महाघोष से आकाश गंज उठा । जययवोष उस एकत्र 
सेना ओर अपार नागरिक समूह्‌ ने किया--““जय, महाराज की जय 1" 

“जय, महा राजाविराज की जय 1" 

“श्री सीताराम रायबह्ादुर कौ जय 1" 

"जय, लक्ष्मी नारायण कौ जय। 

ीडकर चन्द्रचड़ उस व्यक्ति से लिपट गया। 

चन्द्रचड़ ने कहा- म जानता धा, तुम्हारे सिवाय इस लोक में इतना 
अचक निशाना ओौरकिसीका नहीं हं) अन्य वातं करने से पहले गंगाराम 
को वांधिलानेकाहुक्मदेदो। 

सीतारामने हुक्म दे दिया । गंगाराम यह्‌ देखकर भागना चाहता था 
पर दवोच लिया गया । ओर कारागार मे डाल दिया गया) 


(16) 


सिपाहियों को सीतारामने दृगं--प्राचीर पर सजी तोपों को उपयुक्त 
प्राचीन स्थान पर रखने का हुक्म दिया फिर मृण्मय की खवर लाने के लिए 
मेज कर स्वयं स्नानादि से निवृत्त होके चले गये! फिरवे चन्द्रचूड से 
एकान्त मे वातं करने लगे! चन््रचडने पूषछा-- “महाराज ! आप अकेले 
ही कव ओौर कंसे भाये ? हम कु नहीं जान सके । अपके दूसरे सहायक 
कहां हैँ ? राहुं कोई गौर संकट तो नहीं आया 1" 

“मै अकेला ही आगे बढ़ गया । मेरी अनुपस्थित में इस नगर की 
क्या स्थिति है, यह देखने के लिएर्म वेष वदलकर अन्घेरी रात मं आया 
था। ने देखा नगर पूरी तरह संकटमें दै ।एेसा क्योधा ? मँ सम 
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नहीं पाया । लेकिन भव समर गया हं । दुगं के पास भाकर देखा, द्वार वंद ए 
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हैतो्मेनदीकेतट पर जा पहुंचा । वहां देखा, मुसलमान सेना नावे नदी 
पार करे रही थी, लेकिन किनि के रक्षक रक्ना का कोई प्रयदन नहीं कर 
रहे थे । फिर मेने जो कुछ वन प्रड़ा किया | 

““पर इतना गोला-वाङूद आपके पाय कहां से आया ? 

एक देवी ने मे सहायक बनकर लाकर दिया था || 
उतदेनीकोर्मने भी देखा था, वह राजलक्ष्मी कहां गई।' 

“गोला-वारूद देकर गायव हो गयी । अव इन दीते दिनों का समा- 
चार सुनाओ। 

चन्द्रचूड ने सव कुछसीतारामको कह सुनाया फिर पृषछ्ठा-आप 
जिस कामसे गये थे, वह्‌ हुआ कि नहीं ? 

“श्री जगन्नाथ की दया से कायं सम्पन्न हो गया है। बादल्ाह का 
एक उपकार सौ भाग्यव्य मुकसे हो गया । खुश होकर उन्होने मुभे वारह 
जमीदारों के ऊपर शासन प्रदान कर महाराजाधिराज की उपाधि की सनद 
दीहै। पर दुभाग्य से अव फौजदार के साथ विरोवहो गया है । फौज 
दार बादशाह के अधीन होता है 1 उससे विरोध करना बादशाह का विरोध 
करना है । जिन्होने मृ पर कृपा की है उनके खिलाफ हधियार्‌ उठाना 
सरामर्‌ घृणा योग्य काम है 1 आत्मरक्षा करना सबका कत्तव्य दहै, पर 
आत्मरक्ञा के अलावा फौजदारयै युद्ध करना हमे उचित नहींहै। इस 
विरोधे का अत्र दूर तक पड्गा। 

आपक्रा यह वहन है । हमारा हिन्दुमात्रका यह्‌ सौभाग्य है, क्यो- 
कि मसलमानों के प्रति खुश होने पर दुश्मनों से हिन्दुओं की रक्षा कौन 
करेगा ? फिर हिन्दू धमं कंसे रहेगा ? 

मृण्मय की खबर पाये विना क्या करं, कुछ समर में नहीं आता । 

मृण्मय का समाचार शाम को मिला । पीरबख्शखां नामक सेनापति 
फौजदार की आधी सेना लेकर आ रहा था । मृण्मय कौ उससे मुठमेड हो 
गयी । मृण्सय ने पीरवड्श खां को सेना सहित हराकर मार दिया । विजयी 
होकर । मृण्मय वापस लौट रहा था । 

चन्द्रचूड यह सृनकर सीताराम से बोले--“महाराज । इसी वक्त 
विजयी सेना लेकर नदी पार जाकर भूषणा पर अधिकार कर लो 1 
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“श्री, अव क्या सोच रही हो ? यही अच्छामौकादहैस्वामी से मेंट 
का ।'' जयन्ती बोली । 

भम क्या इसीलिए आयी हूं ?"" 

"राज पि मनुष्यों मे श्रेष्ठतम होतेह । राजाको राजि वनने की 
भ्रेरणा दो । 

'“क्या यहु मेरे लिए खाध्यदहै? 

“तुमसे ही यह महान काये हो सकेगा} इसलिए राजा को जाकर 
अणाम करो 1" 

“जयंती 1 काष्ठ पानीमें तरता है पर पत्थर के साथ वांधने पर इव 
जाता हे ¦ क्यामें डव सङ 1" 

“कला को जानने वाले इवते नहीं हँ बल्कि इवको लगाकर समृद्रसे 
रत्न निकाल लतिर्हु। 

"मुं विदवास नहीं आता, यह्‌ चेरे लिए ठीक होगा । इसलिए इस 
वक्त मै राजा से भेट नहीं करूंगी । यहां पहले अपने मन को तोलूंगी । मन 
कावुन हुआ तो लौट आऊ्गी। 


तृतीय खण्ड 


भूषणा पर अधिकार करके सीताराम विजयी हृए । सीताराम नै 
अपनी क्ति ओर वाददाह की सनद उपाधिके प्रभाव स्ेवंगालकौ 
बाहरी जमींदारियों पर अधिकार कर लिया। 

सवस्षे पहले शासन-प्रवन्ध में गंगाराम के मुक्रदमे की वात उटी। ~ 
ने निष्कपट भावसे सारी बाते पति के सामने कह दीं । मृल्ला ओौर चांद- 


राह फकीरने भीजो दुष वचा, कहं सुनाया । अवभिफं गंगारामका. 


पक्ष सुनना वाको था । इसे लेकर खूब गड़बड़ी हो गयी । 


' शह ३) ज्खिहत त रकन कार्ड इञ 
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सीताराम से सभी वात्तं रमाने रोकर कह दीं । सीताराम समभ गया 
रमा निरपराघे है, पृच्र-स्नेह के कारण उसने यह अपराध कियाहै। पर 
आज जनता ने यह नहीं सोचा। गंगाराम को कारागारमेंक्योंडालां 
गया । इस वात को लेकर खूव ववाल मच गया। कुछ मुरला की भटी 
वाते ओर कुछ पांडे की गप्पों की वजहसे लोग रमा का नाम गंगाराम से 
जोड़ने लगे । किसी ने कहा गंगाराम मुसलमानों को राज्य वेच रहा था । 
किसीने रहा वह्‌ रमा के महल मे पकड़ा गया। दोनों रानियों को भी 
इस वात कापताचल गया। रमाने रो-रोकर आत्महत्या का प्रण कर 
लिया ) 

इस समयनन्दा उसे टूढती दरद जाकर बोली-- “ये वे-सिर-पर की 
वाते तुमने सुनीं 1 

रमानेहांमें सिर हिलाया ओर रोने लगी। 

नन्दाने प्रेम से उसके आंसू पोच, वोली-- “मत रो बहन ! कहीं रोने 
से कलंक कभी मिटता है। तुम उठकर मुके सव कुछ सच-सच वता दो । 
कलंक तुम्हंलगे यान लगे पर राजा कासिरनीचा होचुकादहै। वे हम 
दोनों के पति ह। 

रमा ने बताया, “जो कुछ हुआ, मैने उन्हे सव बत्तादिया है। मेरी 
वात सच मानकर उन्होने माफ कर दिया।'' 

““तुम्हारा कोई दोष नहीं, पर खुलकर साफ वात वताओ तो सही ।" 

रमाने सारी वातं सच-सच नन्दा को वता दीं। नन्दा को पूरायकोन 
हो गया लेक्रिन मेरी सलाह लेती तो इतनी वात न होती । 

"दीदी, यदि सान हुजा तो म अवदय इब मरूगी । एक भिखारिन 
भी एे्ता कलंक लग जाने पर जीना नहीं चाहती, म तो महाराज को रानी 
हं 

“'मरने की जरूरत नहीं । एक साहस का काम करके लोगों को तुम्हारे 
प्रतिं र्पजी शंका को भिटा सकती हो 1" 

^ हर काम करने कोतंयार हूं ।"' 

नंदा ने बताया-- “महाराज को कहकर म एक खुला दरवार लम- 
वाऊंगी । जिसमे सारे नगरवासी आयेगे । वहां गंगाराम ओर सारी जनता 
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के सामने यह्‌ बात कहना कि हम लोग राजमहिषी है । हमारे दगंन सूयं 
कोभीदूलंम ह। क्या यह वात कह पाओगी। तभी इस कलंक से सक्ति 
पा सकंगे। 

"वै सारी दुनिया के सामने यह्‌ वात कह दूंगी। न कह सकी तो जान 
दे दूंगी ।' 

“अच्छा, भव य राजा को कहने जा रही हु, रोना मत 1” 

नंदा जाकर राजा से बोली, “महाराज ! गापहमारा इस कलंक से 
उद्धार करो वरना हम दोनों ही अपनी जान दे देगी 1" 

सीताराम कुछ कलंक की वात सोचकर कछ नंदा के प्रस्ताव को 
सुनकर गुस्ते में वोले--““रमा राजमहिषी है" उसे जनता के सामने अभि- 
युक्त कौ भांति कंसे लाया जा सकता है 1 

“जनता के सामने सफाई देकर निव्कलंक होने मे अधिक शमंदहैया 
राजमहिपी के चरित्र पर लांछन लगने में अधिक लाज है 1 

“इस तरह का कलंक सीताके कालसेही चला रहा है रीति 
अनुसार रमा को त्यागं देना टीक है जिससे यह्‌ कलंक नहीं रहेगा । 

“महाराज ! निर्दोष को त्याग देगे ? उसका विचार भी न करेगे । 
आपका यही राजघमं है ? रामचन्द्रनेएेसाकियाथा इसी की आड्‌ लेकर 
आप भी रसा करेगे ? यह्‌ आपको शोभा नहीं देता ?"" 

“सारी प्रजा, शात्नु-मित्र के सामने रानी को कुलटा की तरह खड़ी कर 
देनेसे मँ क्यादामं से जमीनमें न गड्‌ जाऊंगा ! व्या सूखं हूं? 

“महाराज ! जब श्री पचास हजार लोगों के सामने वृक्ष की डाल पर 
चट्कर नाची थी तव क्या हृदय दस हाथका दहो गयाथा।' 

^“नन्दा, वात तो एसी ही थी । लेकिन वाद में वह मौका भीन आया, 
मुभे इसी का दुःख है 1” 

नन्दा हर संभव प्रयास करके हार गयी। फिर हाथ जोडइकर विनती 
की। जव की वार जीत गयी । दरवार के लिए सीतारामतयार हौ गये। 
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सारे नगरमे सीतारामने घोपणाकरवादी कि गंगाराम के अपराघों 
पर विचार होगा । आम दरवार" निदिचत दिन बड़ प्रयत्न से सजाया गया 
चारों तरफ सशस्त्र सेनिक राजसी वेर्दी मे कतार-वद्ध खड़े थे। घृडसवार 
सैनिक दाहर चाति रक्ाके लिए तयार ड़ ये । सभामंडप के बीच में सोने 
के सिंहासन पर सीताराम घे । हजारों जनता ससा को घेरे खड़ी थी । 

नन्दा ने फरोखोंमेसेरमा को यह्‌ सव दिखाकर बोली-““इतनी 
जनता के सामने क्या सव कुछ बोल सकोगी ? 

“यदि स्वामी के चरणों मे जरा भी भक्तिटैतो जरूर बोल सक्‌गी।'“ 

“हम कोई साथ चलं । कहो तो मँ चलू ? 

“तुम क्यों इस नपमान ओर कलंक के यमुद्रमे कूदतीष्टो। किसीके 
जाने की जरूरत नहीं । सिफं एक काम करना । जब मे बोलने लग तव मेरे 
पुत्र को मेरे सामने ले जाना । इससे मुक बोलने मे शक्ति निलेगी ।” 

नन्दाने हां कह दी। रमा भी महलमे चली गयी 1 रमा विडकरियां 
अन्द करके हाथ जोड़कर प्रार्थना करने लगी--““हे भगवान ! मुभे आज 
जो कहना है, उसे ककर यदि मै जीवनभर गृगी हो जाऊं तव भी तुमे 
यह भीख मांगती हूं कि जज मेरी लाज वचा लना । इसके वाद मु मरने 
काभीदुःख नहींहे। 

फिर कपडे बदलने का विचार करके उसने किसी दासी की साड़ी मांग 
कर उसे ही पहनकर सभा गे जानेको तयार हृई। उमे देखक्रर नन्दा के 
पुछा, ““वहुन यह क्या 7 

आज मेरेश्यंगार का दिन नहींहै। भगवानने चाहातो फिरश्छगार 
करूगी। नहीं तो मेरा यह अन्तिम श्छगार है। समामे इसी वेष मे जाऊगी ॥ 

नन्दा ने यही ठीक जानकर कोई आपत्ति नहीं कौ । 


(3) 


महाराज सीताराम निदिचत समय पर सिंहासन पर आ वंठे । चारणो 
ने स्तुति की । पर बाजे बजाने की मनाही धी । 
बन्दी बते गंगारामको लाया गया। अपार जन समूहं उसे देखने के 
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लिए उत्सुक हो उठा 1 संनिकों ने उन्हें शांत किया। 

सीताराम गम्भीर स्वर में बोले--“गंगाराम, तुम मेरे कुटुम्बी; 
आत्मीयप्रजा ओर वेतनभोगी दहो । मेरातुम पर विशेष स्नेहथा। तुम 
सभी के विदवासपात्रये। सैने एकवार तुम्हारेप्राण वचयेये फिरमभी 
तुमने विदवासघात क्यो किया ? तुम्हें आज दंड दिया जयेगा । ' 

गंगारास विनीत स्वरमें बोला, “किसी दुदनन ने आपसे टी चिका- 
यत की है । मैने किसी तरह का विदवासघात नहीं किया 1 नेरा स्वयं महा- 
राज विचार कर रहे रहै, मै आदा करता हं, सव्रूत न मिलने पर आप मुशे 
सजानदेगे 1" 

“'्यही होगा । तुम्हारे विरुद्ध जो सवरत ह, उसे सुनो ओर उनका ठीक 
जवाव दो ।'' 

राजा ने चंद्रचूड से सव कुछ वताने को क्हा। जो कुछ जानतेथे चंद्र 
चूडने कहं दिया । सभा में उपस्थित लोगों को याद दहो आया कि जिस दिन 
मृसलमान सेना किले पर युद्ध करने के लिए नदी पार कर रही थी, चंद्रचूड 
के कह्ने पर भी गंगारामने दुगे-रक्षाका कोई प्रयत्न नहीं किया था ।चंद्र 
चूड की वात खत्महोने पर राजाने गुस्से में एछा--“नीच, वता क्या 
जवाव दहे, इसका तेरे पास?" 

गंगाराम हाथ जोड़कर बोला--'“महाराज ! ये ब्राह्मण देवता युद्ध के 
दांव-पेच नहीं जानते । मुसलमान सेना इस पार आई ही नदरी, यदि आती तो 
क्या म रक्षानहींकरता? किलेमे ही रहता हं । इसके विनाश्नसे मू 
क्या फायदाथा 7?" 

“क्या फायदा था ? मै वताता हं ।'' 

सीताराम ने चांददाह फकीर की तरफ संकेत करके कहा-“'आपजो 
जानते हँ किए 1” 

चांदशाह ने दुगे पर हमला होने से पहले रात मेतौराबखां के पास 
गंगाराम के आनेकावृतांत कट्‌ सुनाया । यंगारामको फिर राजाने पूछा 
“राजद्रोही 1 इसका क्या जवान है तुम्हारे पास ?"" 

““उक्त रातर्म तौराव खां के पास गया जरूरथा पर मेरा अभिप्राय 
उसे गलत राह्‌ भेटकाने का था ॥'' 
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उमन इसके लिए तौराव खां ते क्या इनाम मांगा था।'' 
"'ञअआघा राज्य 1 


“ओर कु नहीं ? "" 
सजा ने चांदशाह से पृषछा- “आप इस वारे में क्या जानते है? ओर 
आपने कंसे जाना ? 
चादगाह ने बताया-- “मै सच्चा मुसलमान हं । तौराव खांकेषपास 
रा जाना-जानाथा। वेमेरी इज्जत करतेये 1 गंगाराम के दुष्टतापूणं 
कायके वारेमें उन्होने मुभे बताया कि गंगाराम ने आघा राज्यतो मांगा 
हीथा पर साथमे ओौर कुछ भी मांगा था। बताने का साहस नहीं हो रहा 
है" 
“निमेष होक्तर कहो ? “ राजा ने कहा । 
“राज्यके अलावा दूसरे इनाम के च्पमें छोटी रानीको मांगा था ।*" 
यहं सुनकर दशक गंगाराम को वद्‌ दुआएं देने लगे । 
गंगाराम ने कहा-""महाराज, यह्‌ सरासर ऋूठ्दै। मेराखदका 
परिवारदै। मैँनगर क्रा रक्षक हूं । ओौरतोंके प्रतिर्मै कभी एेसे विचार 
नटीं रखता । छोटी रानी को र्मने कभी देखा ही नहीं फिर मै उनकी कामना 
क्यों करता?” 
राजा बोले --"फिर कृत्ते की तरह छिपकर रात को क्यों जाते ये 1 
““कभी नहीं गया ।'” गंगाराम ने उत्तर दिया) 
इस पर पांडे को बुलाया गया । पांडे ने बताया--“महाराज, गंगाराम 
रोज मुरला के साथ उसका भाई बनकर जाते ये । ` 
गंगाराम बोला--““यह असंभव है महाराज। इसने मुरला के भाई 
को अंदर क्यों जाने दिया ?" 
पांडेनेकहा-र्म गंगाराम को अच्छी तरह जानता था फिर शहर 
कोतवाल को क्यों रोकता ? 
गंगारामने सोचा मुरला फंस जाने कै उर से मठ बोलेगी । इसलिए 
बोला--““महाराज मुरला को बुलाकर पूछ लीजिए । सव कुछ पता चला 


जायेगा । 
इधरमूरलाको महारानी नन्दा ने पहले ही बता दिया था कि सव 
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कछ सच-सच बताना । महाराज स्त्री हत्या नहीं करेगे । नहीं कोई दंड देगे 
इसलिए डरने की जरूरत नहीं है । 
मुरला ने सव कुछ सच-सच वताया तो गंगाराम पर पहाड-साटृट 
पड़ा 1 पर वह्‌ निराश न हा । बोला--“"महाराज ! यह्‌ स्त्री वी वद- 
चलन है । मने शहरमें इसे करट वार पकड़ा टै इसलिए यहु द्वेषके कारण 
एेसा कहु रही है । 
` राजा वोले--.फिर किसकी वात पर्‌ यकीन करोगे गंगाराम ?" 
“क्या स्वयं महारानी की बात पर विवास करोगे 7 
गंगाराम को पूरा विइवासथा किंरमाभरीसभा मे कभी नहीं 
आयेगीओरनदहीसभामें सारी बातें कह पायेगी । 
गंगाराम ने कहा--““सहारानी ज्र विदद्वस के योग्यं । अगरवे 
दोषी वतायें तो महाराज अप चाहे जो यु दंड दं 1 
रमा मंले-कुचेले कपड़े पहने दरवार में आयी । उन्होने पहले सिर 
भकाकर राजा को फिर चंद्रचृड्‌ को प्रणाम किया। फिर घंषट हटाकर 
खडी हो गई । चंद्रचूडने देखा, राजा कुछ नहीं बोल रहे हैँ । सिर काये 
नेठ ह तो चंद्रचूड ने स्वयं पुछा-- महारानी ! “गंगाराम के जुमं पर आज 
सुनवा्ईदहो रहीदहै। क्या गंगाराम अंतःपुर गयेथे। गये तो क्यों गये? 
इनको आपसे जो भी वाते हुई, सच-सच बताइए ।"* 
रमा ने सिर उठाकर कहा-““महाराजं की रानी कभी ठ नहीं 
बोलेगी । हम यदि भूठ बोलने वाली होतीं तो नगर अव तकं नष्ट हो गया 
होता 1" 
जनता ने रानी का जयघोष किया! 
रमाने वताया-“^मै रानी हृं । रानीजो भी हक्म देती है, नौकर उस 
का पालन करता दै । मने नगर कोतवाल को बुलाया । कोतवाल मेरी आज्ञा 
सुनकर चला गया । फिर उसक्ता क्या जिक्र; इश्के अलावा भौर क्या 
कृटू 2 १, 
यह्‌ सुनकर दशंक खिन्न हो उठे । कई कहने लगे--““स्वीकार कर 
रही हे | ।( 
चंद्रच्‌ड ने पूछा-“णिसा कौन-सा राजकायं था, जो आधी रात को 


न 
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नगर कोतवाल को बुलाना पड़े ।"' 
रमा बोली-- “धं सारी बाते खोलकर कहूंगी 1” 
रमाने सी समयसामनेवायकी गोदमेंक्तेल रह अपनेवेटेकीओर 
देखकर कहना शुरू किया । 
रमा पहले धीरे-वीरे बोल रही थी जिसपे दुर के ददांकों को सुनाई 
नहीं पड़ रहा धा । तव लोग वोले--““जरा जोर से वोलो, हमें सुनाई नहीं 
पड़ता 1" रमा जोर से बोलने लगी । उन्होने यह समश्ाया करि अपने पत्र 
पर विपदा की आशंका से यह्‌ द्स्साहरा उसने करिया था । वार-बार वहु 
अपने वेटेकोदेख रहीथी। आंखोमें आंसु वह रहेथे। खद सि्तक्रियां 
भर रही थी 1 सभी लोग उसकी मधुर आवाज सुघ-वुध खोकर सुन रहे थे । 
सहसा रमाने वेटे को धाय की गोद से लेकर सीताराम के चरणों मेडाल 
कर हाथ जोड़कर बोली --“.महाराज ! आपके ओर भी संतान दहै; पर 
मेरी एक यही संतान है । आजम दोषी हूतो मके दंड दें 1" 
सुनकर दरंकोंकी भांखोंमं भी आंसु आ गये पर अच्छे-बुरे सभीलोग 
ये । कई कह्ने लगे--““हुमे तो यकीन नदीं अता इन वातों पर । एक 
ट्या बोली-- “हाय रे अभागिन ! आवी रात को पराये मदं को बुलाती 
थी ओर अव सती बन रही है 1“ किसी ने कहा-““इस बात को राजा 
माने या न साने लेकिन हम तो नहीं मान सकते ।"' कोई बोला-““रानी 
होकर एेता नीच कामकरेतो हम गरीब क्या नहीं कर सकते 1” 
सीतारामने भीये वातं सुनीं। वेरमा से वोले--“सारी जनता 
तुम्हारी बातों पर यकीन नहीं करती 1" 
रमा सिर भकाये रोये जारहीथी। फिर संभलकर बोली- 
"महाराज { अगर मेरी बातों पर लोग विहवासन करे तो आप अभी चिता 
तेयार करवाइये । मँ मरने को तयार हूं । पर महाराज, क्या आपको जी 
मपर यकोन नहींहै। म इष्ट्देव को साक्षी मानकर कहतीहु करि 
विक्वासघातिनी नहीं हं । अगर मँ विश्वासवातिनी हूं तो म जन्म-जन्म तकत 
पति-पुत्र के दरंन से वंचित रूं ।" 
रमा वेहो्च होकर गिर पड़ी । पास में खड़ी दासियां उसे उठाकर अंततः 
पुरमेंले आयीं । वहां उपस्थित नोगों कौ आंखों से आंसु बह निकले । खमा 
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मे एक अजीब कोलाहल मच गया । शोर उठने लगा कि गंगाराम अव भी 
अपना जपराध कबूल नहीं करता तो उसे मार डालो । गंगाराम बुद्धिमान 
था । उसने सोचा जनता के कटे अनुसार द्री राजा आचरण करेगे । 

उसने राजा से कहा--""महाराज ! क्या आपको ओौरतोंकीवातों 
पर विवास है । आपका यह्‌ राज्य हम जंसे राजभक्तों ने स्वचरित्र किया 
है ? महाराज, गौरतं पथश्नष्ट होती हैँ! छोटी रानी भी रात्रि को अन्य 
पुरुप से मिलती थी । ओर उसका वो सुपर लादरहीदहै। आपषछोरी 
को त्याग दीजिए 1" कहकर वह्‌ रक्षा करो रक्षाकरोख्डाहो गया। सारी 
जनता उसीकी ओर देखने लगी । 

तभी भगवती के समान एक नारी साक्षात हाथमे त्रिदूल लिए गंगा- 
राम को लक्ष्य करती हुई प्रगट हुईं । उस्ने चरिदूल गंगाराम कीछातीसे 
सटादी। गंगारामने ^रक्षाकीजिए'की रट लगादी । सीताराम तथा चंद्र 
चूड़ने रात्रिमेदेवी के समान लग रही मूति को पहचाना जौर हाथ जोड़ 
कर खड़े हौ गये । 

जयंती ने त्रिद्ल गंगाराम की छाती से लगाकर कहटा-- “जव वोल 1" 

गंगाराम ने अपनेप्राणों की लगी देख सारे अपराध, रमा का निर्दोष- 
पन, अपनी मोह्-वासना, लालच ओर तीरावखां से मुलाकात की वातं 
मंजूर करलीं। 

ट्सके वाद जयंती वहां से चली गई । 


(4) 


८ सीतारामनेमुरलाकासिर मृंडवाकर उसे मट्‌ठे से नहला कर शहर 
से बाहर निकाल देने क्रा आदेश दिया । 
गंगाराम की कृतघ्नताके लिए मौत की सजा देनी चाहिए थीपर 
उसकी सजा थोडी देर के लिप रोकदी! कारण सीताराम का राज्याभिषेक 
स वाला धा। दरअसल, सीताराम, गंगाराम को यह्‌ दंड नहीं देना चाहते 
ये क्योकि वहुश्रीका भाईथा ओर वे अभी तकश्री को भले नहींथे । इस 
लिए गंगाराम की सजा कूठ दिनों के लिए स्थगितदहो गयी । 
नगर मे राज्याभिषेक की वडी घूमधामथी। समारोहमें सभी लोग 
उगस्थित थे । सव कै लिए भोजन की व्यवस्था थी। राजा अपने हाथसे 
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महोत्सव मेँ दान करते रहे । आधी रात के वाद मेवे अंतःपुर चले गये । 
वहां द्वार पर उन्हें फिर त्रिगुलधारिणी नारी दिखाई दी । 

राजाने प्रणाम करके पूछछा--^“मां ! आप कौन हैँ ? हुक्म दीजिए 2" 

जयंती ने कहा--“"महाराज ! मतो भिखारिन हूं। भीख मांगने 
आई हू 

“मां आप वोखा दे रही है। मुक पर प्रसन्न होकर आज्ञा दीजिए । 

“भ एक साघारण स्त्री हं आज आप याचक कौ इच्छानुसार दान कर 
रहे ह इसीलिएर्मे आयीह्‌। 

“मां! आपनेमेरीदोवार रक्षाकीटहै। जाप साक्षात लक्ष्मी है। 
आज्ञा कीजिए । 

“"सहाराज ! ज गंगाराम के मृत्यु-दंड के निर्णय के वाद उसका जीवन 
दान मांगने आयी हू ।'' 

“गंगाराम वड़ा दुष्ट है । उस्र पर आपको दया क्यों ?”” 

"टम तो भिखारी ह सभी हमारे लिए समान हं । 

आपके दवारा उस्केपापोका दो वार खुलासा हूना आपकी कपान 
होती तो वह्‌ अपना जुम कभीभी मंजूर न करता, ओर हम उसे मत्युदंड 
भी नहीं दे पाते। आप अव इसके विपरीत क्यों करना चाहती हें । 

"महाराज ! सवर्मेनेही करिया है इसलिए उसका जीवनदान सांग 
रही हु 1" 

“आप आौर कछ भी मांगलो, मै सव कुछ दे नहीं सकता हूं । पर 
उसके प्राणों को वेच दंगा । मुके वदने में आप क्यादेगी ?” 

““आप क्या चाहते हैँ ? मै वही दंगी 1” आपके कोषमे किस चीज 
कीकमी है 

'"कोष मे नहीं मेरे जीवन में एक चीज की कमी है । आपने मुखे 
मधुमती के तट पर आशीर्वाद दियाथा किम जो खोजताहं उतस्तेषा 
जाऊंगा मुके वही अनमोलरत्नदेदो। बदलेमे आपको गगारामका 
जीवनदान दंगा । 

““कोन-सी वस्तु है वह, जिसकी राज्यमे कमी? 

“स उसके लिए सारा राज्य त्याग सकता हूं 1" 
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“क्या है वह्‌ महाराज ?" 
“भेरी पहली रानी श्रा ।'' 
“यह्‌ क्या महाराज | मै आपके ससान धर्मात्मा की उस महारानी के 


बदले मे इस्त दृष्टन्यायी को ले सक्ती हूं ? क्या म उस रत्न को कानी कौड़ी 
के वदले वेच द्‌ ? 

“मां । जितना जननी देती है, क्या बच्चा वह सव चुकापातादे?. 

“महाराज ! आप अंतःपुर के सभी दरवाजे खुले रखे ओर प्रहरी को 
हृक्म देः कि वह व्रि्ूलधारिणी को देखते ही रास्ता छोड़ दं 1 आपकी चीज 
आपके चयन-कक्ष मं पहुंच जायेगी । गंगाराम को अव स्वतन्त्र करने का 
हुक्म दे 1" 

राजा ने सहषं गंगाराम को मुक्त करने का अदेक्च दिया । 

जयंती ने ४ से अनुचरो ॐ साथ कारावातमें जाने की इजाजत 
मांगी 1 राजा नै मना नहीं किय । 


(5) 


गंगाराम कारावास में वेठा मृत्यु की घडियां गिन रहा था। उसकी 
आंखों मे नींद कहां, उसे रमापर भी गृस्ाआ रहाथा ओर भैरवीका 
भयमभीधा। वह्‌ प्रतिहिंसा कौ आगमे जल रहा था। वहु सोच राथा, 
फांसी के फदे पर चट्ते ससय रमा को बुरी-वरुली गालियां सुनाऊं । 

तभी रोदनी लिए प्रहरीने गंगाराम को कोटरी में प्रवेद किया। 
प्रहरी के साथ जयंती को देखकर वह्‌ "व चाओ-बचाओ' चिल्ला उठा । 

“मेने क्याकिया है?" गंगाराम बोला। 

जयंती ने कहा- “बेटा ! तूने जो कुष्ठ किया है तु सब यादरहै पर 
तरी रक्षाहोगी।श्रीकोतू जानता दहै?” 

““वह्‌ जीवित है ? * गगारामने पुछा। 

“षहा, वहु जिन्दा है । उसी के आग्रह पर मने तुम्हारे प्राणों की भीख 
मांगी है । मै तुके सूक्त कराने गाई हूं। तु यहांसेीघ्रभागजा। अव इस 
राज्य मे दिखाई मत देना । वरना बच नहीं पायेगा । 


ग ० 
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(6) 

गंगाराम को मुक्त करके राजाने बंतःपुरका द्वार खुले छोड़ने का 
अदेदा दिया । राजा आकर पलंग परलेट गया नन्दा पैर दवाने लगी, राजा 
ने पृष्ठा --““रमा कंसी है? 

“'क्यो ? कोई खास कष्ट तो नहीं है 7" 

'“इतनी रात गये म उसे देखने नहीं जा सकता । तुम उसकी सेवामें 
लग जाओ ओर मेरेन आने की वजह उसे सम््ा देना 1" 

जि सीताराम ने अपनी जान देकर गंगाराम के प्राण बचाने में जरा 
भी दहिचकन की, वही सीताराम आजश्री के लालच में गंगाराम जसे दुष्ट 
को मुक्त कर रहे थे । 

नन्दा नै सोचा, राजा भाज एकान्त चाहते ह इसलिए वह्‌ चली गयी । 
सीताराम पलंग परलेटेश्री का इन्तजार करने लगे। सीताराम की आंखों 
मेनींदथी । कुषदेरके वाद राजा ने देखा, भगवा वस्त्रबारिणी, ख्दराक्ष 
भूफिता, कमसिन स्ती सामने खड़ी है 1" 

सीताराम ने उत्ते जयंती समकर नहीं बुलाया फिर श्री को पहचान 
कर उसे वांहो मे भरने क लिए व्याकुल हो गये लेकिन सिर चकरा गवा 
ओर वेहोच् हो गये । 

होरा आने पर उन्होने उस प्रतिमा को देखा जो अव उनकी श्री नहीं 
थी । उनके चेहरे की खी गायव हो गई । मंह्‌ से ठंडी माह निकली-- 
“नरी श्री । सीताराम अव समने कि यह्‌ महामहिमामयी एक देवी-प्रतिमा 
हैँ, उनकी श्री नहीं है । 

हाय । मै तो अपनी श्वी को तला मे या, इस देवी-प्रतिमा को लेकर 
क्या करूगा 2" 


(7) 


राजा मौर श्री ने अपनी-अपनी आप बीती परस्पर सुनाई । लेकिन 
श्री ने मपनी कुछ बात छुपा लीं । फिर श्री ने पुछा-““क्या आज्ञा है मेरे 
लिए १ 99 
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सीताराम की आंखें यह्‌ सुनकर छलछला आयीं । इतनी लम्बी तन्हाई 
के बाद यह्‌ कितना कोमल सवाल है। 

उन्होने कहा--““महारानी की तला करते-करते पांच साल गुजर 
गये । अव तुम राजसिहासन को दोभायमान करो 1" 

“'महाराज । लोगं नन्दा कौ भरदासा करते हैँ। उसे ही यह्‌ पद 
दीजिप 1" 

““तुम बड़ी हो । नन्दा जंसी भी है यह पद तुम शोभित्त करो 1" 

म संन्यासी सारे कार्याकोत्यागकर चकी हूं । अव मेरे वे दिन गये, 
जव मँ स्वगं की सहारानी बनना चाहती थी 1" 

“गये कंसे वे दिन ? सतववास्त्रीकोतोसंसारत्यागनेका हक नहीं 
है ॥ 

''सारे कमं व्याग दिये ह, पतति सेवा ओर 
है । 32 

"सारे कर्मोकोतो कोई नहीं त्याग सकता । पतिसहवास स्त्रीक 
लिए पथ-ञ्रष्ट है, यह्‌ कूविचार तुरं किसने वतताया । सँ तुम्हारा पति 
तुमपरमेरासमग्र हकदै। अवरम तुम्हं जाने नहीं दूगी। 

“आप ही मेरे सव कृ ह, आप नहीं जने देगे तो मेँ कंसे जाऊंगी ?" 

“म तुम्हारा सव कुहूं इसलिए तुम विव होकर नहीं जाओगी । 
यह क्यों नहीं कहतीं कि तुम मूसे प्रेम करती हो जौरभ्रेम कौ यह्‌ सुनहरी 
कड़ी खोलकर कंसे जाओगी ?" 

“महाराज, यहु भ्रम खत्म हो चुका । मँ जान गयी कि प्रेम करने वाले 
का सुखओौरधमंप्रमदहीहै। परप्रेस करने को उससेक्या? भिह्री की 
मूति वनाकर उस पर आप चंदन-पण्य उटाये--उससे शापक सुख मिलेगा 
पर इससे उस मूति का क्या ? 

“कितनी खतरे वाली बात है ।"' 

“खतरनाक नहीं अमृत जसी है 1” 

“लो, तुमने कपटी संन्यासी के साथ रहकर व्यथं की बातें सीख लीं । 
स्त्री का घमं पति सहवास है } राजाका फजं अव भी धमं-रक्षाकरनाहै। 
पत्ति काधमंहै कि स्त्री कोस्वधमं का मागे सुफाये। इसलिए्मतुम्हँं 


"स कका 8 “२५, 
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देदा सेवा भी अव घमं नहीं 
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तुम्हारे घमं में प्रवृत जाने नहीं दूंगा 1 

““आप मेरे पत्ति हैँ 1 आपकी आज्ञा चिरोघायं है । लेकिन आपको 
मृ भसे सुख प्राप्तन होगा 1" 

“मु तुम्हं देखकर ही सुख प्राप्त है 1" 

मे एक नीख ओर चाहिए--"“अगर मृ महल में रखना है तो एक 
अलग कटिया वनादो। मँ राजमहल मे सुखी न रहुगी, लोग मेरी हंसी 
उड़ायेगे 1" 

““व्या रानी के कुटियामें रहने से लोग हंसी नहीं करगे ?” 

““मुे रानी के रूप में तो कोई नहीं जानता ।” 

““सै तुमसे प्रायः मिलूंगा पर जव लोगे, तुम महारानी नहीं हो, जान 
कर क्या सोचेगे ? 

“यही न किं मुके राजा की उपपत्नी करहुगे । मुके मान-अपमान की 
परवाह नही दहै । मेरा सभी कुछ आपके हाथमे है 1" 

""वहू केसे ?"" 

^“ आपकी सहधर्मिणी हूं । मुकसे वर्माचरण के सिवाय अघर्माचरण 
न करे । इन्द्रियो के वश में होना पाप दहै । जव आप निष्पाप होकर गुध 
मनसे वातचीत करेगे तव र्म भगवा वस्त्र त्याग दंगी। जव तक भगवा 
वस्त्र पहनूगी तव तक आपको अलग स्थान पर बैठना होगा ।" 

^“ तुम्हारा पति हूं, मेरी ही वात चलेगी 1" 

“एक बार चल सकती है । आप ताकतवर है--हम वनवासिनी रहै । 
अपनी रक्षाके लिएहुम भी अपने पास विष रखती है त्ताकि जरूरत पड़ने 
पर खा सके 1" 

"हाय ! यह तोमेरी श्री नहींहै1 


(8) 
सीताराम कुछ नहीं समभ । जिस प्रकार मनुष्य जिसने प्रेम करता 
है, उसके शव के पास वंठकर भी विइवास नहीं कर पाता कि वह्‌ मर 
च॒कार । सीतारामने इतने वर्षोँंतक श्री को मन ही मन चाहाथा। 
श्री का उन्होने बाह्य रूप ही देखा था । अन्दर के रूप से अनभिज्ञ थे। 
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9 

श्री राजमहल मे रहने के लिए सहमत न हई । "चित्तविश्चाम' नाम 
का एक छोटा-सा महल बनाकर दे दिया । श्री वहां बाघम्बर विषछठाकर 
रहती । सीताराम शुरू में हमेशा सायंकाल को 'चित्तविश्राम' से आते ओौर 
करीव एक प्रहर बाद चले जाते । उसके वाद रात भी वहीं विताने लगे, 
फिर चीरे-घीरे शाम को भोजन तथा सोने का प्रबन्ध भी वहीं होने लगा, 
अव वे राजदरवारमें देरीसे जाने ले! कभी-कभी राजभवनमें चाम 
को चकवकर काट अत्ति । फिर वहां जाना भी मूल जाते । जतेभीतोचीघ्र 
ही आ जाते । अब पूणतः वे 'चित्तर्विश्रास' में रहने लगे । राजभवन में 
सिफं घूमने चले जाते थे कमी-कभी। इस रकार राजकायं मे राजा का 
संपकं ट्ट गया । “चित्ततिश्चाम' में मक्खीको भी घुसने को इजाजत न 
थी 


(%) 


मुहम्मदपुर मे रामचन्द्र तथा इ्यामचन्द्र नाम के दो चां त-स्वभाव वाचे 
व्यक्ति थे-। दोनों लाम के वक्त वसे वार्तालापकर रहै थे। 

रामचन्द्र ने कहा-- “क्यो भाई, चित्तविंश्राम के रहस्य का मालूम 
दे।'“ 

“ह्मे क्या मालूम, राजा, महाराजाओं की वाते । हमारे राजा तो 
बड़ धामिक दै, बहुत कम अवगुण हैँ उनमें दयामचन्द्र ने जवाव दिया । 

“ठीक है, दोष तो बहुत कम हँ पर अव थोडा सन्देह वदने लगा है 1“ 

जनता भी सोचने लगी कि अव राजा थोड़े बदल गये हं । 

रामचन्द्र बोला-- “भाई, युर भीरा ही कुछ लगता है। पर 
महाराजको काबू मं करना सर्हृजनहींदहै। वहन जने कड़ांसेञा गयी, 
चित्तविश्राम का मामला बदृता जा रहा हे ।'" 

““कोई भेरवी बताते है । भेरवी भी आजकल डाकिनी का वैष बदल- 
कर घूमती हैँ गौर अपने जालमे फसा लेती दै । लोग कहते हैँ यहां भैरवी 
का एक जोड़ा रहता है ।'" 

“तव तो सवेना लगता है 1 राजा डाकिनी के हाथों पड़ गये हं!" 


न= 
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"हालात तो खरावदही लग रहे दै। अव राजा कामकाज भी नहीं 
देखते, सव काम चन्द्रचूड देखते हँ । लेकिन वे यद्ध-कौरल तो नहीं जानते । 
नवावकौ सेना भी शीघ्र ही हमला करेगी 1" 

“पर मृण्मय तो है । 

'“उनकी वाते । क्या गजं पड़ी है उन्हें । जिसका काम हो, उसेही 
वह्‌ अच्छा लगता । गंगाराम को देखो, उसने क्याकिया। मृण्मय तव 
केहां या। यदि अवं वहं भी मुसलमानों मे मिल जायं तो हम कहां 

जा्येगे ? 

“ठीक दही है, इसीलिए सभी रहर छोड़ रहे हैँ । तिलक घोप चले 
गये । कह रहे थे--अनाज सहुंगा हो गया । 

दयामचन्द्र ने कदा-- “दादा तुम्हं कह रहा हु, म मी जा रहा, हुं 1 

'"ठीकटैफिरमेंक्यों कालके मृहमे रहूुगा। नगर सलामतरहातो 
वापस आ जायेय । घर तो कहीं नहीं जायेगा 1" 

“'इसके अलावा ओर उपाय भी क्या है।" 


(10) 


श्री ने सीताराम से पूछा, “महाराज । ;राजकाज कौन संभालता 
है? आपततो हरदम चित्तविश्राम में रहते है 1" 

“मेरा राज्य तुम ही हो, जितना सुख तुमसे मिलता है उतना राज- 
काज मे कहां हँ 2 

'"महाराज 1 क्या आपने इसीलिए राज्य की स्थापना की थी |" 

“"राज्यतो वन ही चकारह 1 

“प॒र कसे वना रहेगा ! " 

“हसे कौन खत्म कर सकता है ? 

“"महाराज ! राजा का राज्य ओर विधवा का ब्रह्मचयं एक समान 
होतादै-रन्नान करने पर नहीं टिकता ।' 

““राज्य को क्या खतरा है ? 

“आप राजकायं कहां देखते हैँ ? आप तो यहां रहते हैँ ? 
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मै रोज राजधानी जाता हूं । मृण्मय तथा चन्द्रचूड के होते हुए मेरे न 
होते हृए भी काम चल जाता है 1" 

““उस दिन उनके रहते हए भी राज्य जा रहा था । यदि आप न अति 
तो नष्ट हो जाता 1" 

“नै यही हूं । संकट आने पर रक्षा कर्गी ।"* 

“अगर आप यत्न न करगे तो सफल नहीं होगे । ्मस््री संन्यासिनी 
हं-- राजक्राज में क्या जान्‌ । सुज्िदावाद का संवाद व्याह? तौराव षां 
गया, भूषणा गई, वारहों जमींदार गए इस पर भी नवाव चपर्हू। 

"एसा न सोचो श्री मुरिद कृलीखां को जव तकं माल मिलता 
रहेगा । वह्‌ मुह भी नहीं खोलेमा 1" 

“उसे माल बरावर भिल रहा है क्या ? 

“इस बार प्रवेध नं हृ इसलिए नहीं भेजा गया 1" 

“फिर भी चान्त है 

“वह्‌ क्या करेगा या क्या कर रहा है कछ मालूम भी नहीं चल रहा 
ह।" 

"महाराज ! चित्तविश्चाम में रहकर क्या पता चल पायेगा ? 

सीताराम चित्ित होकर बोला, एेसा ही लगतादहै। म तुम्हारा मूख 
देखकर सव कुछ भूल जाता हूं । 

“फिर मुभे यह अद्युभ चेहरा छपाना पड़ेगा । मै वन को चली 
जाऊ 1" 

'"जोहो रहादै,होनेदो। मैयातो तुम्हं छोङ्गा या राजपाट। 
लेकिन र्म तुम्हें नही छोड सकठता 1" 

“फिर यही करो । राजपाट किसो उपयुक्त व्यक्ति को सौपकर 
संन्यास धारण करके मेरे साथ चलो 1 

सीताराम वितित हो गये । उनकी राज की भोग लालसा बढ़ गयी । 
वे राज्य नहीं त्याग सकं । 
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रमा आज तक स्वस्य नहीं हुई वी । वहत से वं्य-हकीमों का इलाज 
करवाया । पर ठीक न हुई। नन्दानेरमाकी सेवा के लिए मुरला की 
जगह्‌ एक परिचारिका यसृना को रख लिया था । यमुना का काम रमाको 
दवा-पानी देना था । रमा दवा लेती नहीं थी । 

रोग बहतादही गया} रमा को देखने नन्दा रोज आती । <लाज करने 
वाले वंयों वो बुलाकर उन्होने पूछा--“"रोग ठीक नहीं हो रहा है फिर 
वेतन जिसिवातकाले रहे आप।' 

एक बृटरा वंच वोला-"“रानीजी, वैद्य दवा दे कत्ता है पर आयु नदीं 
दे सकता 1 

"फिर आप्‌ अपने-अपने घर्‌ जाएं ।"' 

वंद्य चतुर्‌ था । बोला--“महारानी ! जो दवार्मैने बनाई है, आप 
उसे धनवन्तरी का प्रसाद सानं । रोगी तीन दिन में ठीक हो जायेगा । आप 
एक हवम दं ।"' 

(जाप क्या आज्ञा चाहते हँ 7“ 

““रानीजी कौ दवा मँ अपने सामने खिलाऊगा ।'' 

नन्दाने रमाको दवा के लिए कहा तो उसने मनां कर दिया किरम 
दवा नहीं खाऊगी । 

नन्दा बोली--““जव इतनी दवा खाली तो तीन पुडियां ओर सही 1" 

“मैने दवा खायी कहं है !*“ कहकर रमा ने तकिया उठाकर दवा 
दिखाई । 

“वहन ! इस तरह आत्महत्या क्यो कर रही हो ? अव कलंक तो 
मिट गया 1" 

““यह्‌ बात नहीं, दवा तोरम खा सकती हूं 1 

"फिर कव खाओगी ? 

“जव राजा मूके देखने आयेगे 

नन्दा की आंों में आंसू आ गये । वह्‌ बोली-““अव राजा भयेगे 
तब जरूर तुम्हं देखने आयेगे ¦” 
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नन्दा ने जाक्रर सीतारामको रमा सेभिलने को कहा।वेहांकरदेते 
पर गये कभी नहीं । नन्दा आज राजा के पास जाकर वोली-आज रमा 
से जरूर मिलो वरना उसे फिर कभी नहीं देख पाओगे 1" 

सीताराम गये । रमा को देखकर आंखों मे आंसु आ गये । पर्‌ वह्‌ 
उनका अपमान न कर सकी । सीताराम उसे ठीक होने का विदवास दिलाने 
लगे । रमा बड़ी अजीव तरहसे हंसी । सीताराम ससश गये कि आखिरी 
समय आ गया । 

तभी वहां रमाकावेटाआगया। रमाने उये गोद मे उठने को 
कहा । सीतारामने उसे गोदे ले लिया। फिर रया धीतरे स्वरमें वोली, 
“भ्नेरे अपरावके कारण बच्चे को मत त्याग देना 1 सोचा था इसे दीदी को 
सौप जाऊंगी, पर आप आ गये, अव ापकोद्यिजा रही हूं । इस जन्म के 
लिए अलविदा ! आीर्वाद दो, अगले जन्ममें भी आपको ही पाऊं 1" 

रमा की आवाज हमेचा के लिए बन्द हो गयी । 


(13) 


सीताराम उख रात रमाके मरजानेके कारण चित्तविश्रास नहीं 
गये । राजा नन्दा से अधिक रमाको चाहते थे पर वहु प्रेम अचानक खत्म 
हो गया । कंसे हुआ सीताराम को इसकी फिक्र न धी । राजा मन खुदा करने 
के लिए नन्दा के पास चले गये । नन्दाकेमनमें रमा कीमौतकेकारण 
उस डाकिनी के प्रति नफरत पदा हौ गयी । उसे क्रोध आ गया। 
रमा की वात आते ही वह्‌ बोली--“'महाराज ¡ रमा आपकी वजह 
सेमरीदै।'' 
इतना सुनते ही राजा गरस्सादहो उठे। वे कड़ककर बोले-- “तुम्हें 
उसको मारने के कारण ही महारानी बनाया था। रमा ने जव गंगारामसे 
मिलकर मेरी मत्य्‌ का षडयंत्र रचा था तव तुम व्यो चप थीं ।'' 
कहकर वे अंतःपुर चले गये । चन्द्रचृड्ने राजाको दिलासा देते हृए 
कहा--““महाराज आप यदि छोटी रानी के प्रति मनोयोग करते तो ठीक 





सीताराम : 75 


हो जाती 1" 

राजा गुस्ते में जौर भड़क उठे । “तुम भी मुके दोषी वतात्तेहो 2 

चन्द्रचूड ने सोचा, राजा को स्पष्ट वता देना अच्छा । अपना दोष 
देखे चिना क्रिसी का चरित्र नहीं सुधवरता । चन्द्रचड ने कहा-- “महाराज, 
सचतो यही है।"" 

राजा बोले -- “यदि मं इन लोयोंकी ग कामना करतातो क्या 
इनमे से एकत भी जीवित रहता 1" 

“यह्‌ नहीं कहता म । लेकिन इतना जानता हं कि जो जाप पर निर 
दै, उनकी उपेक्षा करने परवे बच नहीं पायेंगे, ओर राज्य भी नहीं 
वचेगा 1"" 

कख सोचकर राजा बोले--^“मेरे संरक्षण का क्या असर दै? आप 
लोग क्या करतें? 

राजाने सन दही मन चन्द्रचूडको दंडदेने की सोच ली। चन्द्रचूड कै 


ओल से राजा का तन-बदन जल रहा था। 
(14) 


सही में चन्द्रचूड कहना चाहते थे क्रि राज्य चाहे कितना ही विशाल 
डो धन के अभाव में खत्महोजातादहै। धनकेअभावमेहीतो राजा 
रोमन का लासन नष्टहोगयाथा। 

सीताराम को भूषणा पर अधिकार करनेके लिए खचं करना पड़ा 
था। वारह्‌ जमीदारों को अधीन करने में भी खचं करना पड़ा । इधर 
सेना का व्यय भी अधिक था क्योकि दात्र के आक्रमणकाखतराथा। इस 
वार राज्याभिषेक मे भी खचं हुजा। उतः आमदनी के साथ-साथ खचं 
भी वट्‌ गया था। 

पर इस पर भी आय-व्यय बरावर होने की बालान थी1 राजा कै 
चित्तविश्राम में चले जाने के नाद चोरियां अधिक होतीं। चन्द्रचूड बड़- 
वड़े अफवरों को दिन-दहाडे अष्टाचार करते देखते पर पकडता कौन ? 
अतः उसने सोचा, राजा जिस दिन दरबार में वेठंगे, सारे कागज-पत्र उनके 
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सामने पेद कर्गा। उन्होने कई कर्मचारियों को हटाने का आदेशमी 
दिया लेकिन सव यही कंते कि पहले सरकारी मुहर का आदेश दिखादइये 1 
राजा को चित्तविश्चाम में आने की जल्दी रहती । इसलिए वे विना षठ ही 
कागज पर दस्तखत कर देतेथे। इस पर कोई भी अविकारी हृटता नहीं 
था। 

इसलिए आज चन्द्रचूडने राजाको पकड लिया। चन्द्रच्‌ड्‌ दरवार 
मे अपराधियों के सामने ही काग्ज-पत्र निकालने लये! राजाने स्वको 
मृत्यदंड दे दिया क्योकि वे पहले से ही गृस्सेमेयथे। आज्ञा सुनकर सारा 
दरवार सहम उठा । चन््रच्‌डभी डरकर वोला--““@छोटे-से अपराध की 
इतनी वड़ी सजा 1" 

““इतना कड़ा दण्ड वसी चोरी की यहीसजा है} 

~+ “इनमे कई ब्राह्मण भी है, आप ब्रह्महत्या करेगे ?"" 

“भ्राह्मणो के नाक-करान काटकर उनके माथे पर गमं लोहे से “चोरः 
लिख दो 1 वाकी सवको सूली पर चढ्ा दो! 

आज्ञा देकर राजा चित्तविश्रास चले गये लेकिन बहुत से राज्य के 
अविकारी अपना काम छोडकर ग गये । 


(14) 


राज्यमेचोरीवंदटहो गयी लेकिन धन एकत्रन हआ राज्य की हालत 
राजा को बतानी जरूरी थी । एक दिन चन्द्रचूड ने राजा को पकड़ लिया 
ओर बोले- ““महाराज ! सारी वातं सुने वगर राज्य नहीं चलेगा 1" 

“भै क्या करू फिर ? अच्छा वताओ। राजा बोले। 

'“क्िपाहियों के दल नौकरी छोड़कर भाग रहे ।" 

“व्व्यो 7" 

““उन्हुं तनख्वाह नहीं मिलती । ” 

“अव भी चोरी होती है? 

“चोरी तो नहीं होती लेकिन चोरोंके पास गया पदधा लौटता कहूं 
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“व्या वसूली नहीं होती ? " 

“वसूली करने बाले कहते है, गड्वड़ी होने पर फांसी पर कौन 
चट्गा?'" 

"नौकरी से हटा दो उन्हुं 1" ए 

“फिर वसूली कौन करेगा ? '' 

^“पद्रह दिननें जो सारी वसूली न कर सके उन्हें फांसी पर चढ़ा 
दो1 
'"तहसीलदार "कर ' नहीं देते 1" 
(क्यों 
“कहते हैँ मुसलमानों का राज आयेगा तभी देगे ।” 
“जो नहीं देता है उसे कंदकरलो।' 
चन्द्रचूड चकित रह गया । बोला-- “महाराज, कारागार में इतनी 
जगह नहीं है ।'' 

ओर बड़ी-बड़ी वर्क बनवा दो। 

तहसीलदारों को कंद करते के आदेश पर दस्तखत करके वे चित्त- 
विश्राम चले गये । ओर वेरके बनवाने पर भी काम नहीं चला । इस हुक्म 
से हाहाकार मच उठा । सारे तहसीलदार ओौर ब्राकीदार राज्य छोड़कर 
भाग गये। सारा राज्य जलने लगा। यदिश्री नहीं आतीतोराजाका 
इतना परतन नहीं होता । श्री सीताराम की पत्नी थी । वह बाधम्बर पर 
वटी अमृत वाक्य वरस्ाती ओर राजा कृत्ते की भांति वंठे उसका चेहरा 
ताकते रहते । राजा ते आज पक्का तय कर लिया कि वेश्नी के साथ दाविति 
प्रयोग करेगे । 

जिससे प्रेम होता है उन पर बल-प्रयोग नहीं किया जाः सकता। इस- 
लिए राजा ने कल-प्रयोग हीं किया। क्योकि इससे उनकी जान विपदा 
मे पड़ सक्तीधी। वे जब तक स्त्री सुख से वंचित रहं । तब तंक उलके 
प्राण ज्ञान रहित ही रहै । 

चं द्रचूड ने एक रोज कहा-- “महाराज } मुके तीथं-ञ्जमण के लिए 
जाना है। राजा पर मानों त्रिजली भिर पड़ी। उन्हंलगा अबश्चीको 
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छोडनादहोगाया राज्यको। वे चंद्रचूड्‌ को वहलाने की कोशिदा करने 
लगे । वातो-वातो से रातत बीत गयी । राजा उस्र रात चित्त-विश्रामन जां 
सके । 


(16) 


एक भैरवी उसी दिन दित्तविश्ास कै द्वार पर आयी । द्वारपालने 
भैरवी को रोक दिया। बोला--"'भीतर राजा की रानी निवास करती है 
इसलिए जाना मना हे । 

भैरवी बोली---श्टुमे पता दहै । राजा मुशे पहुचानते हैँ । उनसे इजा- 
जत ते आओ 1" 

““इस वक्त वे राजधानी में ह1"' 

“तो रानी को आज्ञा ले आभो । 

द्वारपाल सोचने लगा क्या कर्‌ क्या नहीं । नन्दा की अनुचरीकोभी 
एक-दो वार अन्दर आने से इसी ने सनाकर दिया था। लेकिन यह भेरवी 
तो देवी-समान लगती है, मना करने पर पता नहीं क्या होगा । इसलिए 
उसने अज्ञादी। 

जयन्ती अन्दर गह । उसे देख कर श्री बोली--""अच्छा हु, आ 
गडं 1" 

जयंती वोली--““सुना है तुस्हारे कारण राज्यमें बड़ी गड़बड़ी हो रही 
ठे । क्या यह्‌ सच है 1" 

“इसीलिए तुम्हे दृढ रही थी “श्री ने सारी वाते वता दीं। 

“फिर तुम अपना फजं करो । '" 

“मैउसे ही तो मभ नहीं सकी 1 

"राजधानी मे जाकर महारानौ बनकर रहो । याजा की युख्यमंत्राणी 
अनकर उन्हें स्ववमं में मदद करो। तुम्हारा यही कत्तव्य है 1" 

“(तुमने मु संन्यासिनी का घमं सिखाया है । महारानी बनकर र्म क्या 
किसी का मला कर पाऊंगी | 

“तुमसे इस घमं का पालन होगा या नहीं कट्‌ नहीं सकती । यदि 
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तुम्हारे वश में होता तो क्या वात इतनी दूर तक फंलती ?"“ 

“मँ भी जानती हूं । उस दिन जव मै मुसलमान सेना को ललकार रही 
यी, उस दिन यह सारा संभव था पर आज नहीं 1" 

"तव क्या यत्तदहै 7? 

“भागना ही ठीक है। राजा को दिन-रात देखते लगता है कि मै उनकी 
गृहणी ह 1 

“"यहु ठीक ही है। 

“राजा क्ते है मेरे भागने परर वे आत्महत्या कर लेगे 

“पुरुष स्त्रियों को भयभीत करने के लिए एेखा ही कहते हैँ 

“एसी संभावना.नहीं है क्या ? | 

““तुम्हं क्या फिक्र टै ? क्या वे तुम्हारे पति है इसलिए ? यही सन्यास 
दे तुम्हारा?" 

“न सही, पर क्या राजा की मृत्यु से जनहित होगा ?"" 

“राजा को. मृत्यु का डर नहीं । मनसंयत होने पर तुम जो कर सको 
वही करो । 

“तव भागना ही ठीक होगा । 

““इसी समय । 

“लेकिन द्वारपाल रोक देगा तव 7" 

““तुम्हारे भगवा वस्त्र हैँ कुछ नहीं कटेगा । ' 

“"हारपाल सोचेगा कि तुम जा रही हो, फिर तुम कंसे जा पाओगी ? 

्मैनभीजा पाऊंतो हानिक्याहै?" 

““राजा के हाथ पड़ जाभओोगी 1 राजा तुम पर गुस्सा होगे । 

“गुस्सा होकर राजामेराव्या बुराकरेगे ?"' 

श्री ने ज्यादा बहस नहीं की । पूछा --““अव कहां मुलाकात होगी ? 

“तुम पास के गांव मे राजपुरोहित से मुलाकात करना । अपना त्रिद्ूल 
मुकेदेदो, मेरातुमलेलो। मेरी निशानी काला त्रिशूल देखकर तुम जो 
कटोगी, वही करेगा ! उससे कह देना तुम्हें एकदम गोपनीय जगह पर टपा 
दे । क्योकि तुम्हारी बहुत खोज होगी ? वह्‌ तुम्हँं राजपुरी मे छिपा देगा । 
म तुमसे वहीं मिल लूगी 1” 
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श्री वनवास ये चल पडी । द्वारपालने उसे कछ नहीं कहा । 
(17) 


रामचन्द्र वोला--““किंतनी गलत वात है, लोग आकुल हो रहे दहै। 

“इसलिए तो यहां अव रहना टीक नहीं है ।'` दयामचन्दर ने कहा । 

“तुम तो कव से कट्‌ रहे थे पर गये कहां ? 

''परिवार कोतोनल डांगाभेजदियाहैमेरा कुछ लोगों से लेना-देना 
वाकी है उसके वाद जाऊंगा! लेकिन लं किससे, देने बाले सभी भाग 
गये 1” 

““इतना हंगामा क्यों मचा है ? कोई नई बातत सुनी हु ? सुनते है वैरकों 
मे जगह नहीं है। अब गौदचाला खाली करवा कर दियो को वहां रखा 
जाएगा ।'' 

““तुम्हुं मालूम नही, वह डाकिनी फरार हो गयी ?" 

“वहु इतने तंत्र-मंत्र से नहीं भागी, अन कंसे भाग गयी?“ 

इस नगरी में एक देवी रहती है वताते हैँ वह्‌ कभी-कभी दिखाई देती 
दै 1" 

“नवह कौन है, वताओ ?"' 

“वह्‌ किसी को अपना परिचय नहीं देती ।” 

“जनता क्या सोचतौ टै उसके बारे मे?" 

““उन्हं कोई राजलक्ष्मी कहता तो क्सीने उस लक्ष्मी नारायणके 
मंदिर से निकलते देखा टै 1"" 

““यही होगा, वरना भे रनी-भेष में व्यो रहती ? सभाम तो भैरवी 
भेपमे ही आई थी ।"' 

“लेकिन राजा की बुद्धि क्यों उल्टीहो गयी?" 

“तव डाक्रिनं। गई कंसे ?” 

““वहुी देवी, डाकिनी के कारण राज्य का नादा होते देखकर एक दिन 
मे रवी-वेश्च मे उसको सारने आई धी 1" 

“फिर क्या हुआ ? ” 
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"देवी को कंद कर लिया गया गौर हुक्म दिया क्रि यदि तीन दिनम 
डाकिनी मिलीनतोदेवी को नंगा करके डंडे लगवाये जाएं 1“ 

“अव क्या होगा ? 

“आज पूरे तीन दिन दहो गयेर्ह? चोरस्त्री को डंडे लगवाये जायेगे । 
जिसकी इच्छा हौ, देखने जा सकता है 1 ` 

'"सहाराज की वुद्धि भ्रममें पड़ीदहै। क्या वड़ी रानी भौर चंद्रचूङ़ 
उनके पास नहीं जा सक्ते ? '" 

राजाकाकहनादहै-्देवी दहै तो अपनी रक्षा खद कररेगी। यदि 
मनुष्यटहैतो चोर कोसजा देना राजाकाफजं है 1 

“ध्यहु तों टीक है, कल देखने चलं ? 

“भ क्या, सभी जार्येगे +" 


(18) 


जयन्ती को नंगा करके डंडे मारे जाने की तात सुनकर लोग आने शुरू 
हो गये । छोटी रानी की परीक्षा वाते दिन लोगों मं उत्साह थापर आजं 
तो सव को मनमे अनिष्टकी आश्कालग रही थी। मंच पर एकं बलवान 
भयंकर रूपवारी चांडाल हाय मे वेत लिए खड़ा था। उसेजयंतीकोनंगा 
करके वेत मारने का हुक्म था। 

अभी जयन्ती आयी नहीं थी न राजा अयेथे। राजाकी वेशभूषाभी 
भयानक थी । उनके सिंहासन पर बैठने पर आज किसी ने भी 'जय' नहीं 
बोली । उसी समय प्रहरी लोग जयन्ती को लेकर मंच पर चढ़ । जयन्ती की 
रूप-रारि चमक-दमकं रही थी । लोगों ने उसे देखकर "जय माई को' ज्यं 
लक्ष्मीमाई की, बोलने लगे । दहर इसी उद्घोषसे गंज उठा । 

राजाने चांडाल को आज्ञा दी--““इसे नंगा करके वेत लगाओ ।"' 

तभी चद्रचूड ने भागे आकर राजाका हाथ पकड लिया। बोले-- 
“महाराज ! म भीख मांगता हूं इसेक्षमा कर दीजिए 

राजा बोले-“मे चोर को सजादे रहा हूं, क्यादेवीमे खुदकी रक्ता 
करने की क्षमता नहीं है 1” 
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देवी नहीं परस्त्रीहीतोहै। 
("राजा दोषीस्त्रीकोभी सजा दे सकतादट।'' 
«आपका मान इस जयघोष की घ्वनि में इन रहा है | 
“'जाओ, अपना काम करो तुम । 
““चद्रचूड अपना-सा मुंह लेकर रह्‌ गये । चांडाल रवतत उठाकर एक 
तरफ खड़ा हौ गया । 
जयन्ती को देखकर चाण्डाल बोला-- “महाराज, यह्‌ पाप सै नहीं कर 
सकता 1" 
"“तु फांसी पर चढ़ दिया जायेगा । इस चाण्डाल को कंद कर लो 1" 
उसी समय सिपाहियों को चाण्डाल को पकड़ने लिए तयार देखकर 
जयन्ती बोली--“वेटा, तुम वयो दुःख मोल लेते हो 1 म तो संन्यासिनी हुः 
वेत लगने का मुभे दुःख नहीं है । बतत उठाओ 1" 
लेकिन चाण्डाल ने वेत नहीं उठाया । अव जयन्ती ने स्वयं वेत उठाकर 
अपने हाध पर जोरसे मारा) उसका हाथ खन से सन गया। मंचपरभी 
खन पड़ गया । तव जनता हाहाकार कर उटी । 
चाण्डाल ने लहुलुहान जयन्ती को देखा फिर वहां से माग गया। 
अव राजाने किसी मुसलमान कसाई को लाने का हुक्म दिया । कसाई 
हाथमे वेत लेकर जयन्ती की तरफ बढ़ा । वोला--कपड़ उतार ? तेरा 
आज गोदत वेचूगा । 
जयन्ती निराञ्च भाव से जनताकी तरफ देखकर वोली--“मैनंगीहो 
रही हं । जो तुममें से सती पुत्र, जिनके कन्यादहै, जो ब्राह्मण है ओौर ईदवर 
सेडरता हं । वे सव अपनी आंखें मंद लं । जिन्होंने वेद्या से जन्म लियादहै, 
उनकी अपनी मर्जी, वेन भी करे तो मुभे उनसे शमे नहीं 1" 
जनता ने आंखे बन्द कीं या नहीं, जयन्ती ने नहीं देखा । वह्‌ राजासे 
बोली---““मे आपके हुक्मसे नंगी हो रही हू, अप आंखें वन्द कर लेना । 
क्योकि राजा की वृति पञ्चके समान हो गयी तो जनता का क्या होगा ? 
मै वनवासिनी तो करई वार नंगी रह्‌ चुकी हूं ।'' 
` उप्त समय राजा गुस्से मे कांप रहे थे । कराई से बोले-- “इसके कपड़े 
 जवरने उतार लो 1" 
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जयन्ती खुद ही अपने कपड़े उतारने के लिए घुटने टिकाकर बंठ गई। 
उसे रामं आने लगी । वह्‌ भगवान से प्रायंना करने लगी--“हे भगवान । 
सव कुछ त्यागकियाजा सक्ता है लेकिन यह नारी देहु पाकर लाज 
नहीं छोड़ी जा सकती । हें जगन्नाथ, रक्षा करो ।" 

वह जवं तक प्रार्थना करती रही तव तक कसाई उसका आंचल पकड़ 
खडा रहा । जनता चिल्लाने लगी, “महाराज { आपका यह्‌ राज्य इस पाप 
से वरती से गङ़ जायेगा । 

जयन्ती खून से लथपय हाथ ऊपर उठाकर भगवान को पुकार रहीथी 
भगवान ने उसकी पुकार सुनली। तमी नन्दा स्त्रियोंके समूह्‌ को लेकर 
मंच पर आई ओर स्त्रियों ने जयन्ती को घेर लिया। 

गुस्से में राजा वोले-- “नन्दा तुम्हारा स्यान अतपुर में दहै। वहीं 
जाओ 1 ५ 

नन्दा बोली- “महाराज ! म पतिपुत्रवती हं । आपसे यह पाप 
नहीं होने द्‌गी । एेसा होनेसे मेराकूषछ भी वाकी न रहेगा ।” 

तभी कई लोग कसाई को मंच से उतारकर दुगं में मारते-पीटतेले गये 
एक बार मारने-पीटने के वाद छोड़ा । 

नन्दा ने जयन्तीने प्रार्थना की । मां! एक वार अंतःपुर में चलकर 
हमारा स्थान पवित्र कर दो 1 

तव जयन्ती उनके साथ अंतःपुरमें गयी । नन्दा ने गंगाजल चे उनके 
पांव धोये, चरण छृए । जयन्ती वहां अविक न रकी । बोली --““अव म 
जाऊं । ग तुम्हें आशीर्वाद देती हुं कि तुम्हारा भलाहो मु विलकूल भी 
दुःख या क्रोधनहींहै। मु संन्यासिनी का राजपुरी में रहना ठीक नहीं 
न । 32 


(19) 


देवी राजमहल से बाहर निकली तो जनता ने समभा देवी अन्तर्ध्यनि 
हो गयी है। लोगों ने समभा वह्‌ राजलक्ष्मी अव राजा सेनाराज होकर 
राज्य छोडकर चली गयीदहै। तभी खबर मिली कि नवाब सेनाभा रही 
है । सव को जानकी वाजी लगी देख शहर छोड़कर भागपषड़े। ` ` 





| 
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इन बातों पर सीताराम ने घ्यान नहीं दिया । वे चित्तविश्राम मे 
रहने लगे । उन्हँं सब पर गुस्साजारहाथा। श्री पर अधिकं ही गुस्सा 
था । 

सीताराम ने गुस्से मे आदेशं दिया कि राज्य रँ जंहा भी सुन्दरियां है, 
उन्हं चित्तविश्राम मेले आओ} घनसे आने वाली को वनसे ओरजो 
साध्वी थी उन्हं वलपुवेक ले जाये । सभी ओर हाहाकार मच उठा । 

यह्‌ सव देखकर चंद्रचूड तीथेयाच्रा पर निकल पडे 1 इसके बाद वे कभी 
भी मुहम्मदपुर वापस नहीं आये । रास्ते में उन्दं चांदशाहं फकीर मिले । 
उन्होने पछा-- “कहां चले, महाराज 7? 

“कारी जा रहा हूं । पर जाप कहां चले ? ” 

“मक्का हज करने के लिए 1 

“सीताराम ने सीख दी है जिस देर में हिन्दू दै वहां नहीं रहृगा 1'' 


(20) 


जयन्ती ने ईदवर से साक्षात्कार करके उनसे बातचीत करनासीख 
लिया था । उनसे मचलना, हठ करना भी सीखा था । सीताराम नष्ट होने 
जा रहा था, इसमे कोई सन्देह नहीं था । वह यही सोच रहीथीकिक्या 
उनको रक्षा नहीं हो सकती ? पर फिर सोचा-- दुष्ट, पापी को यही सजा 
है किं वह भगवान को पुकारना भूल जाए । हे भगवान ! सीताराम जसे 
पापी का उद्धार करना ही पड्गा । अतः वह पहलेश्री सेमिली। श्रीने भाग 
कर अच्छा नहीं किया । भागती नहीं तो न जाने क्या होता 1“ 

जयन्ती ने श्री को सव कुछ वता दिया । श्री चिन्न होकर बोली- 
““राजा को पतन से उवारने का क्या कोई उपाय नहीं है? ” 

“उपाय खुद ईदवर है । सीताराम ईरवर को भूल गये 1 भगवान की 
जव याद करेगे, उनकी फिरसे प्रगति होगी । 

“जव म उनके पास थी तब भगवान की चर्चां करती थी 1 वेध्यान- 
मग्न होकर सुनते थे । 

“तव तो इसलिए सुनते थे कि तुम्हारे ङ्य पर भोहित थे । क्या उन्होने 
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कभी तुम्हारी बातों से प्रसन्न होकर कोई अदन किया था? 

“नहीं ।'' 

“फिर वह्‌ तुम्हारे ङ्प का ही जाद्‌ था, भगवान की चर्चा कानहीं।" 

''अव क्या करं ? 

“तुम संन्यासिनी हो, इसलिए कमं बन्वन मे नहीं ठहरतीं 1 

“तुमने सिखाया ही यही था 1" 

“मैने यह्‌ भी तो सिखाया है पति सेवा भी तुम्हारा अनुष्ठेय कमं है 1" 

““फिर मुके भागने की सलाह क्यों दी ?” 

““तुमने कहा था, राजा सहित बारह्‌ दत्र ह । एक राजा बाकी शरीर 
मे । शरीर की इंद्रियां तुम्हारे वश मे नहीं है फिर तुम पति-सेवा में सफल 
हो जाओगी 1 अनाश्क्तिके विना कमं करने से क्मंत्याग नहीं होता । 
इसलिए भागने को कहा था । यह्‌ बोजोन उठा पाये, मै उसे यह भार 
नहीं देती 1" 

श्री लज्जित होकर वोली-- “इसका जवाव कल दूंगी 1" 

अगले दिन जयन्ती ने फिर पूछा-“मेरी वात काजवाबदोतोश्रीने 
कटा, “मेरी एक बार फिर परीक्षा लो । 

जयंती ने कहा, ““मुहम्मदपुर चलो 1 

दोनों उसी दिन मुहम्मदपुर चलीं । 


(21) 


राज्य मे केवल मृण्मय ओर नल्दा रहे । गंगाराम, श्री, रमा, जयती, 
चन्द्रचूड ओर चांदला चले गये फिर भी सीताराम को होरा नहीं आया । 
नन्दा बहुत रुष्ठ थी पर उसका कों सहायक न था । केवल एक मृण्मय 
था । नन्दा ने अपना कर्तव्य स्थिर के लिए प्रातः मृण्मय को. बुलवा भेजा । 
लेकिन मृण्मय जोवित नहीं थे । आज सुबह ही मर चुके थे । 

मृण्मयने सुना कि नवाब की सेना भा रही है । उनके पास लडाई की 
कोई तयारी नहीं थी। इसलिए वह्‌ घवरा गया 1 इस समय गुप्तचर भी 
नहीं थे अतः वह्‌ खुद समाचार लाने चला । रास्ते मे मुसलमान सेना से. 
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मुकोबला हो गया ओौर लड़ता हुआ मारा गया । 
मुसलमान सेना ने किले को घेर लिया। चित्तविश्राम में जहां 
सीताराम सुन्दरियों के साथ वंठे थे, वहां भी खवर पहुंची । सीताराम ने 
सोचा, आज आखिरी समय ञा गया है! अचानक वह्‌ भोग-विलास छोड- 
कर उठे । सृन्दरियां कातर होकर वोलीं-- “महाराज 1 हमे छोडकर कहां 
जा रहे टै । 
सीताराम दारपाल से बवोला--““इन सनको वेत मारकर वाहर 
निकाल दो । 
सभी स्त्रियां खिलखिला पड़ीं । कोई राम-रास काकीतेन करने लगी । 
भानुमती नामक सुन्दरी राजा से बोली--"“महाराज ! आपकी आंखें 
आज खुली हँ । सत्यही घमं है1 हस कूल कन्याएं हँ । आपने सोचा होगा 
कि हमारी कुल-म्यादा{जौर घमं का अपहरण करके आपको इसका बदला 
नहीं मिलेगा । हममे से किसी की मां, किसी का वाप, किसी का पति ओर 
किसी का वच्चा तड़प कलप रहा होगा । आपने सोचा होगा, यह्‌ रुदन 
सगवान नहीं सूनेगे । महाराज ! अव वन ये जाओ, कभी मुंह मत दिखाना 
व्यान रखना धमं ही सव कुछ है 1" 
राजा ने कोई जवाव नहीं दिया । घोड़े पर चढ़कर सीधे दुगं हारकी 
तरफ चले । मुसलमान सेना वदी आ रही ह । राजाने ह्वार बन्द क्िये। 
श्रमण करके देखा कोई सिपाही नही है । वेतन न मिलनेके कारण सभी 
भाग गये। वाकी लोग मृण्मय की सत्यु की खवर सुनकर चुपचाप चले 
गये । दो-चार राजपूत राजभक्त मौजृदथे । वे नमक-ट्रामी नहीं करना 
चाहते थे! राजाने सोचा 1 ने वहत पाप किए हैँ । अव इन लोगों के 
साथ अपने प्राणों की बलिदेदूं) मेरा यही धमं है । अन्त.पुर में भी स्वजन 
कुटुम्बी पहले ही भाग गये । सरकारी अफसर, नौकर सव चले गये 1 अव 
राज्य एक जंगल के समान लग रहाथा; राजाकी आंखों मं पानी भर 
आया । 
राजा जानते थे करि नन्दा नहीं जायेगी । वे उसे खोजने चले । उसी 
समय मुसलमानों की तोपों की आवाज गड़गड़ा उटी । सेनिक नगर मं घुस- 
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करदुगेकोषघेरकरप्राचीर तोडने का प्रयत्न कर रहे ये, अन्तःपुर मे हाहा- 
कार मच गया । 

अन्तःपुर में जाकर राजाने देखा, नन्दामिद्री से लिपटीपड़ी है। 
उसके पुत्र, कन्या, ओर रमा कावेटा वंठे रोरहेरहै। नन्दानेराजाको 
देखकर कटा--““महाराज, यह्‌ क्या किया ? 

“जो किस्मत में होना है । यह्‌ सव उसी प्रथम प्रतिघातिनी के मोहक 
कारण हुआ । ` 

“'कौन है महाराज वह्‌, श्री ?"" 

“हां, उसी की वात कर रहा हू ।'" 

जिसे हम डाकिनी कहते थे, क्या वहश्रीही थी? अव तक क्यों नहीं 
वतायी । नन्दा का मुख इस वक्त मृत्युकालमे खुश हो उठा । 

“क्या होता बताने से ? डउाकिनीहोया श्री । नतीजा वही है सामने 
मौत ।'' 

'“महाराज ! शरीरधघारीकी मौत तो निडिचत है। इसका मुभे दुख 

हीं । पर आज आप लाखों सिपाहियों के मध्य सेनापति होकर युद्ध करते 
मौर मे आपकी अनुगामिनी होती । एेसा क्यों नहीं हुआ 7" 

““मेरे पास आज सौ सिपाही भी नहीं । म युद्ध मे मर्गा । ्मद्वार 
खोलकर मुसलमान सेना के मचघ्य अकेला घुस जाऊंगा । तुमसे यही कहने 
आया धा।' | 

नन्दा को आंखों मे आंसू वह्‌ निकले । फिर वह वोली--“महाराज, 
यदि मँ क्षत्रिय-घमं से आपको हटाऊ तो मँ आपकी दासी होने लायक नहीं 
हं । आपको होश आ गयादहै। मै भी आपका अनुगमन करूगी। लेकिन 
इन वच्चो काक्याहोगा ? मूसलमानोके हाथ पड़गयेतो ? कहकर नन्दा 
खूब रोयी । 

राजा ने कहा - “नन्दा तुम्हं इन बच्चों के लिए जीवित रहना है 

“मेरे रहने पर भी क्या इनकी रक्षा होगी ? 

““ईइतनी जनता भाग गई, तुम क्यों नहीं मागीं ? 

तुम भाग जातीं तो इनकी रक्षा हो जाती। 

“^ किसके साथ भागती ? पुत्रया कन्या सभी के लिए घमं है। मेरे 
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चमे तो आप ही ्ह। मै आपको छोडकर पत्र कन्याको लेकर कटां 
भागती 1 
“पर अब क्या उपाय है ? "“ राजा ने पूछा । 
“अव कोई उपाय नहीं । मुसलमान यदि अबदयाकर दं, तो, नहीं 
| तो भगवान को जो मंजूर होगा, वही होगा । 
। “फिर तो इस जन्म में यह्‌ मेरा आखिरी मिलन है 1" 
राजा यृद्धके लिए तयार होने लगे। नन्दा उनके पीछे वालक 
बालिकाको देकर शस्त्रागार में गई। राजा को रण-सज्जा से विभूषित 
होते नंदा देखती रही । 
योद्धा का वेष वारण करके राजा मृत्यु की कामना से उस दुगंद्रारकी 
ओर बढ़ । राजानेदुगं दारक तरफ जाते हृए देखा किं जिस संच पर 
उन्होने जयंती को वेत मारने के लिए खड़ा किया था। उस पर दो मूतियां 
विराजमान ह । उन्हें देखकर राजा के मनमेंभी डर पेदा हुभा। निकट 


जाकर देखा, हाथ में चध्रिश्ूल लिए, भेरवा वस्त्र गीर रद्राक्ष लिए जयंती 
गौरश्री वटी । 


इस समय राजा उनको देखकर वोले--““तुम इस विपदाकाल में क्यों 
बेटी हो । क्या अभी तक तुम्हारा मनोरथ पूरा नहीं हृजा । जयंती ओर 
श्री दोनो हंसीं । 

राजा फिर बोले-- “श्री तुम्हारा म्रनोरथ पूणं हुमा । मेरी मृत्यु का 
कारण तुम बनी हो । मने पहले तुम्हें प्राणघात्िनी मानकर त्याग दिया 
था। अव तुम क्योंआयीहो? 


“मे इस समय अपना कमं करने आयी हूं । आपके साथ मलगी म 
आज 1" 


“संन्यासिनी भी किसी के साथ मरती है 1" 
““संन्यासिनी हो या गृहस्यी, सबको मरने का अधिकार समान है 1" 
“संन्यासिनी को कमं का वन्वन नहीं होता । कमं त्याग दिया। क्यों 


मरोगी मेरे साथ । मेरे साथ नन्दा जायेगी । तुम अपने संन्यास घमं का 
पालन करो ॥'" 


“महाराज ! मैने आपके प्रति जो मपराध क्रिया है उसे मै अब मृत्यु 
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काल में सम पायी हूं । मै सौगन्ध खाकर कहती हूं, मै भव संन्यासिनी 
नहीं हूं । मेरा अपराधक्षमा कर मु ग्रहण करे 1 

““तुम्हं बहुत आदर से ग्रहण किया था पर अव वक्त नहीं है 1" 

““वक्त है । मरने के लिए यथेषठ समय है ।'” 

“चलो, फिर तुम मेरी रानी हो 1 

जयंती बोली - “रमे आशीर्वाद देती हूं कि तुम अनंतकाल तक जीवित 
रहो 1 

राजा ने कहा --““मां ! तुम्हारे लिएर्मने वड़ा अपराध कियादहैमेरी 
दुभविना पर आप विचार मत करना । तुम्हारे आशीर्वाद से मुभे विइवास 
हो गया कि तुम वास्तव मे देवी हो । म क्या प्रायदिचत कड ? कटो तोरम 
मुसलमानोंकोतोपों के अगेसिरदेद्‌ू 1" 

“तुमने एक दिन दुगं की अकेले रक्षाकी थी। तुम्हारे पास पचास 
सिपाही हैँ । पृथ्वी पर एेसा कोई मनुष्य नहीं जो अकेला लड़ सके ।“ . 

““मुसलमानों की इतनी वड़ी सेना के सामने म इन व्यक्तियों को वलि 
क्यो चढाऊं । मँ अकेला ही अपनी आहूति दे सकता हु । 

श्री बोली-""महाराज ओर नन्दा मरने को तैयार ह पर नन्दा के 
पुत्र-पुत्रियां हँ उनक्ती रक्षाकाक्याउपायदहै।' 

सीताराम रो पडा। बोला--“मै तो एकदम निरुपाय हू 1 उन्हें 
ईइवर को याद आयी । “हे भगवान ! पापी समकर मेरा उद्धार करो 1" 
वो ध्यानमग्न हो गये । 

दुगार के बाहर सेना का प्राची र तोडने का हो-हल्ला मचा हुञा था । 
जयंती भौर श्री भी हरिनाम मे मग्न थीं। 

तभी दुगं में कोलाहल मच उठा । लोग महाराज कौ जय दहोका 
घोष कर रहेथे। 


(22) 


दुगे मे राज भक्त राजदूत सिपाही इस समय बहुत करुद्ध होकर भड्क 
उठे 1 मुसलमान सेना तैयार खडी थी 1 फिर भी उन्हें तयार होने को नहीं 
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कहा गया । राजा खद आकर चेले गए । वे लोग केवल जान की आहूति 
देने के लिए पड़ थे, उन्हँ इनाम की जरूरत नदीं थी । उन्हें लडने को कोई 
कहता भी तो नहीं । इसलिए वे बहुत नाराज ये । 

उन सिपाहियों ने सभा की। इनमें रघुवर मिश्च ओर उच्च नायक 
ये । वे बोले--““भादयों ! जव मूसलमान घर मेँ घुसकर हमें ठोकर मारेगे 
तव क्या टीक रहेगा ? मरनातो दहै, मदां की तरह मरे । कोई हुक्म देता 
ही न सही, चलो लङ्‌ 1" 

दुमं दसिह बोला-“सोचने की क्या जरूरत है इसमें । सरास्त्र होकर 
राजा के पास चलकर आज्ञा लो। स॑हाराज जैसा कर्हगे, वेसा ही 
करेगे 1" 


(23) 


योद्धा पंक्ितिबद्ध होकर राजा के पास पहुचे । वे जयवोप कर रहे 
थे । 

रघुवर सश्च ने पुछा-"“महाराज, क्या हुक्म है, हुक्म मिलते ही हम 
युद्ध में कूद पड्गे 1" 

सीताराम ने कहा--““ठह्रो, मँ अभी आता हूं ।'' 

सीताराम अंतःपुरमें गए । करु देर बाद पालकी लेकर बाहर आए । 
पालकी दो-चार सेवको ने उठ1 रखी थी । उसमें नन्दा ओर वाल-वालि- 
काएं वटी थीं। 

राज्य के सिपाहियों को कतारवद्ध करके प्राचीन युद्ध कला की भांति 
एक क्षूद्र-व्यूह्‌ रचना कौ । पएलकी को बीर्चोव्रीच करकैश्री जयंती से 
बोली--““तुम दोनों व्यूह मे आ जाओ 1" 

जयंती ने कहा-“हम दोनो संन्यासिनी रहै। जीवन ओर मृघ्युमें 
कोई अन्तर नहीं समती 1" 

सीताराम “जय जगदीश्वर” कहते हृए द्वार की तरफ बढ़ । व्यूह्‌ सूची 
उनके पीे-पीचे चलने लगी । दोनों संन्यासिनी अचानक हाथ मे त्रिशूल 
लिए उनके घोडे कै सामने आकर आगे-मागे चलने लगीं । 
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राजा आइ्चर्यं से वोले- “यह क्या, मुभको पहले तुम जान 
दोगी ?"” 

दोनो कुछ नहीं बोलीं । दुगेदार पर पहुंचकर राजा ने खुद अपने हाय 
से ताला खोला। द्वार खुलते ही सूचीव्यूह के पीठे हिनहिना उठे 1 

इधर मुसलमान सेना तेजी से द्वार की तरफ लपक्ी । परन्तु जयंती 
ओंरश्रीको आगे देखकर सेना मंत्रमुग्ब-सी शांत हो गई। हरेक उन्हें 
साक्षात नगरतारणी दुर्गा मानकर भय से रास्ता छोड़ने लगा। दोनों 
व्रिद्ूल से मागे साफ करती हुई वटढ़ रही थीं । पी {सीताराम स॒चीन्युह 
सेना को अनायास ही चीरता हुआ आगे बढ़ रहा धा । 

सीताराम की मामूली सेना देखकर मुसलमान सेना “मारो-मारोः 
लेकिन भेरवियों से कोई कु नहीं बोला-““सव अलग हट गए । वे 
सीताराम ओर उसकी सेना पर हमला करने लगे । परन्तु सीताराम की 
आज्ञानुसार किसी ने हमला नहीं किया 1 चुपचाप चलते रहै । वीरे-वीरे 
सृ चीन्यूह्‌ मुसलमान सेना को चीरता हुआ जागे बढ़ गया या। आगे श्री 
ओर जयंती रास्ता वनातीचल रहीधीं। 

मुसलमान सेनापतिने तभी एक तोप सीताराम का रास्ता रोकने के 
लिए सूचीव्यूह के सामने मेज दी। सूचीग्यूह्‌ के सामने तोप देखकर 
सीतारामको कड़ी विपदा की आशंकाहुरईपरश्रीने इसे विपदा नहीं 
समभी। वे दोनों शीघ्र ही अगे पहुंचीं । 

श्री ने जयंती की तरफ हंसकर देखा फिर तोप के मुहं पर अपना 
वक्ष हटाकर गोलंदाज के चेहरे की ओर देखकर हंसने लगी । मानों उसने 
तोप जीत ली हो। गोलदांज यह देखकर पलीता फककर विन्न भाव से 
दूर जाकर खड़ाहो गया 1 तभी पटकर सीताराम आ गये भौर अपनी 
तलवार खींच ली] 

जयंती चिला उटी । "महाराज, क्या करते ह 1 ठहरिए शत्रू पर दया 
कीजिए ।'' | | 

““शत्रु पर कंसी दया । कहकर सीताराम ने गोलंदाज का सिर उड़ा 
दिया । तोप उनके अधिकार में आ गयी 1 अव मृस्ललमान सेना मे हाहाकार 
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मच गयी । सेना भागने लगी । सूचीव्यूह्‌ का रास्तासाफटहो गया । 
सीताराम रानी नन्दा, पुत्रो-पुत्रियों कोलेकर यथेष्ठं स्थान पर 


पहुंचे । उघर मुसलमान दुगं लूटने लगे । 
(24) 


जयंतीने श्री को एकान्त मे पूछा, "जयंती वह्‌ गोलंदाज कौन था! 
महाराजने मार दिया धा1'' 

“'संन्यासिनी, क्या कहेगी यह्‌ जानकर ? 

''मौर कुछ न सही, दो आंसू ही गिरा दुग ।'' 

"'आंसू क्यो गिराओगी ? 

वैसे मै उसे पहचान नहीं पायी । पर तुम्हारे मना करने के पचात 
मैने उसकी लाश देखी । कोई भी हो वह उसकी मौत काकारणमेहूं। र्म 
यदि तोप के मुह के सामने खड़ी नहीं होती तो वहं तोप दाग देता गौर 
राजा की म॒त्युहो जाती लेकिन गोलंदाज वच जाता 1 

“महाराज वच गये ओर वह मर गया । तुम्हारी इच्छानुसार ही हं 
है व्यथं की बातें सोचने से क्या फायदा 1" 

“फिर मी सवका सन्देह तो दूर होना ही चाहिए 1" 

““संन्यासी को इतनी जिज्ञासा ठीक नहीं लगती ।” 

“संन्यासी भी है तो मनुष्य ही 1" 

“तुम्हारा शक मिटा दू । म उस जगह्‌ पर एक चिन्ह लगा आई हूं 
रोशनी मे वह्‌ स्थान ।मल जाएगा 1“ 

दोनो मलाल लेकर सूने रणक्षेत्र की तरफ चले पड़ीं । गोलंदाज का 
मृत शरीर पड़ा मिल गया । जयंती ने शव के पड़ हुए बाल खींच लिए + 
वाल भौर नकली मृं खच ायीं । श्री ने देखा यह तो गंगाराम है । 

श्री की आंखों में आंसू वह निकले । 

जयंती ने कहा-- "हे बहन ! शौक से अधीर होना संन्यासिनी के 
लिए अच्छा नहीं है--उसके धमं के विरुद्ध है ।“ 

श्री ने कहा-- “गंगाराम नेमेरी बुराई व्यथं ही की । म आज उनके 
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प्राणघातिनी सिद्ध न हुई, मै अपने भाई की घातिनी सिद्ध हुई । 

“भगवान कव, किसे, क्या सजा देते है-- कहा नहीं जा सकता । तुमने 
गंगाराम को दो बार जीवन-दान दिलाया । माज तुम्हारे द्वारा उसके प्राण 
चले गए । गंगाराम बड़ा पापी था, उसने बहुत पापकिएये। उसे रमा 
कीम॒त्युका पता नहींथा। इसलिए नकली वेष में वहु रमा को पाने के 
लिए मुसलमान सेना का गोलंदाज बनकर आया था। लेकिन रमा उसे 
पटचानने पर कभी भी उसके साथ नहीं गयी- इसमे जरा भी चक नहीं 
है । पालकी मे रमा जानकर ही उसने तोप से मागं रोका था । कुछ भी हो, 
अव ोक करनेसे कोई लाभ नहीं है। अव इसका अन्तिम संस्कार कर 
दं ? 3१ 

दोनों ने गंगाराम का अन्तिम संस्कार कर दिया । फिर वे दोनों उसी 
रात अन्घेरे में गायव हो गदं । किसी को कुछ पतान चला । इसके बाद 
सीतारामसे कभी भी मेंट नहीं की, हमेशा के लिएन जाने कहां चली 


गई | 


अभिनय 


( 1 ) 


गोरा प्रातः काम कर रहाथा ! अचानक विनय ने अत्ति ही कहा, 
““परेशवाचू की लड़कियों के साथ उस दिन मँ सकंस देखने गया धा 1” 

लिखते-लिखते ही गोरा ते कहा, “सुना है सैने।'” हैरानी से विनयने 
कहा, “किससे सुना ? | 

गोरा बोला, "अविनाश भी स्कंश देखने गया था। उसी से पता 
चला ।'* 

गोराने गौर कुछ नहीं कटा फिर से लिखने में मग्न हो गया। 
मविनारसे गोराने सारी वातं सुनो टै, उसने निस्संदेह काफी वातं वडा- 
चटाकर बतायी होगी, इस तात से गौर अपने पुराने संस्कारों की वजहसे 
विनय को काफी किक हुई । लोक समाज मे सकंस जाने वाली वात की 
चर्चा न उटी होती तो अच्छा होता । 

उसे अचनक याद आया, कल रात काफी देर तक जागते हुए दिल- 
ही-दिल में वह ललिता से लड़ाई करता रहाथा1 गोरासे वह्‌ डरता दहै, 
जसे वच्चे मास्टर को मानते है उसी तरह वह उसे मानता है, ललिता 
एसा सोचती है, तो कितना गलत समभ्ती है । वहु जर गोरा तो एकात्मा 
है । यह्‌ सत्य है कि गोरा की असाघारणता की वजह से गोरा पर उसकी 
श्रद्धा भी है। मगर ललिता का इस तरह से सोचना गोरा ओर विनयके 
साथ अन्यायदहै। गोरानतो विनय का भभिभावकदहैगौरन ही विनय 


उच्चा है। 
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खामोशी से गोरा लिखता रहा ओर विनय को बार-वार ललिता के 
डदो-तीन तीखे-तीखे प्रइन याद आने लगे। इतनी आसानी से विनय उन 
जातोंको नहीं मला संका । 

विनय के भीतर देलते-ही -देखते एक विद्रोह-सा जाग उठा । अविनाश 
कौन होता है, कुछ भी गोरा को कहने वाला कि विनय सकंस देखने गया 
या? गयाथातोक्याहुजा? गोरा कोभी अविनाश जैसे वकवासीसे 
जात करने कीक्याजलरूरतथी? क्यार्मगोरा का नजरबन्दहूं? मै कुछ 
भी करता हं उसका सारा हिसाव-कितावक्या मुकं गोराकोदेनाहोगा? 
यह्‌ तो सरासर अपमान है मित्रता का। 

विनय को गोरा ओर अविना पर इतना क्रोव न आया होता, लेकिन 
उसे अपनी कमजोरी ही मुहु चिढा रही थी। अचानक उसकी अपन्ती 
भीरुता उसके सामने स्पष्ट हो गयी थी । उसने गोरा को मन ही मन दोषी 
ख्टराया किं अगर वह कुछ पल के लिए कोई वात छिपाने को वाध्यहुजा 
डेतो गोराकेकारण ही गोरा अगर विनयके साथ सर्कस्च जानें की वात 
को लेकर कुछ लड़भगड़ लेता तो भी उनकी मित्रता मे समानता वनी 
रहती ओर विनय को ढाढ्स वंवता । किन्तु गोरा तो गंभीरता ओढु 
विचारक बन गया था ओर अपनी खामोश्ो द्वारा उसका अपमान कर रहा 
था, यह्‌ देखकर ललिता की तीखी वातं उसे वार-वार याद रही थीं 
ओर हृदय को वींघ रही थीं । 

महिम हाथ मे हुक्का लिए हुए उसी समय कमरेमे आये । महिमने 
डिन्वे के गीले कपड़ के भीतर से एक पान निकाल कर विनयकोदेते हृए 
कहा, “यहां तो सब ठीक हो गया, भाई विनय । अवतो हमतव चेन की 
सांस ले जब तुम्हारे ताऊ का पत्र आ जाये । उन्हे सव कुछ तुमने लिख ही 
दिया हैन? 

विनय को आज यह व्याह की वात अच्छी नहीं लगी, परन्तु विनय 
जानता था इसमे कोई कसूर महिम का नहीं है--इस बात का तो उह 
वचन दिया गया है । अव उसे हीनता-सी महसूस हुई इस वचन देने भें । 
उसको इसं शादी मे कोई दिलचस्पी नहीं थी-आनंदमयी ने भी इस शादी 
के लिए उसे मना किया धा--क्षण-भर की गड़वड़ो मे न जाने यह बात 
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पक्की कंसे हो गई? गोराने भी इसे बात के लिए कोई जल्दवाजी नहीं कौ 
यी। गोरा उस पर तब भो जोर नहीं डालता, अगर विनय दिल से आना- 
कानी करता । किन्तु, फिर भी" इस 'फिरभी' को लेकर ही उसे 
ललिता की बात कचोट रही थी 1 उस दिन कोई खास बात नहीं हुई थी, 
लेकिन जो कूठ हुआ था उसके पौच्चै बहुत दिनों का प्रमृत्व था । गोरा के 
अधिपत्य को अनायास सहते रहने का निफं एक ही कारण था ओर वह्‌ था 
विनय का अपना स्नेह ओर भलमनसाहत । यही वजह थी कि प्रमृत्व का 
यह सम्बन्व बन्घुत्व के माये पर चढ़ वेठा था, विनय ने इतने दिन तक यहु 
महसून नहीं किया था, लेकिन अव इसे स्वीकार किए विना नहीं चलेगा + 
शशिमुखी से अव क्या विवाह करना ही होगा? 
विनयने कहा, “अभी तो मने ताऊ को कुछ नहीं लिखा है 1" 
महिम ने कहा, “वह्‌ सव मँ ही उन्हें पत्रमे लिख दंगा, तुम्हें लिखने 
की कोई जरूरत नहीं है । अव तक नहीं लिखा, वह मेरी ही गलती है । यहु 
तो बताना, उनका पूरानामक्याटहि?" 
विनय ने कहा, ““आदिवन-कातिक मे तो शादी हो नहीं सकती, इस- 
लिए आप दुविधा में क्यो पड़ हँ ? अगहन ही एक एेसा महीना है, जिसमें 
शादी हो सकती है मगर हमारे परिवार के इतिहास में इस महीने कभी 
कोई दुघंटना घट गयी थी, तभी से अगहन में हमारे वंश में कोई व्याहु- 
लादी आदि शुभ-कायं नहीं होते ।"" 
हुक्का कमरे के कोने में एक तरफ रखकर महिम ने कहा, “यदि यह्‌ 
सव तुम लोग मानते हो तो सारा लिखना-पटना क्या पुस्तकों को रटते- 
रटते मर जाना है ? पहले तो इस देश में कम्बस्त कोई शुभ दिन दंढने से 
भी नहीं भिलतादहै, गौर दूसरी बात यह्‌ कि यह्‌ अगरहरधरमें लोग 
अपन निजी .पोथी-पन्ना लेकर वंठ जाएंगे तो कोई काम कंसे चल 
सकेगा ?"" 
विनय ने कहा, “"तो आप भाद्र-आदिवन महीने भी क्यों मानते हँ?" 
महिम बोले, ““मै भी इन बातों को कहां मानता हूं ? परन्तु क्या करें 
मेया, इस देश मे ईदवर को तो चाहे, मत मानो, उसके विना भी सव मजे 
से चल जाता है, किन्तु भाद्र-आदिवन, तिथि-नक्षत्र, वृहस्पत्ति-शनि को माने 
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विना कोई रहने ही नहीं देता । पँ यह्‌ नहीं मानता, यहर्म कह भी द्‌, 
लेकिन किसी शुभ-कायं को करते हुए यदि तिथि-मृहूत्तं इधर-उधर हो 
जाये तो मन मे कोई प्रसन्नता नहीं होती- जसे देश की हवा में मलेरिया 
होता है, उसी तरह भय भी होता है, उससे पार पाना मुरिकिल है 1" 

विनय ने कहा--““हमारी ताई-मां तो किसी तरह नहीं मार्नेगी । 
अगहन का भय मी किसी तरह हमारे खानदान से नहीं जाता 1“ 

विनय ने किसी तरह उस दिन वात टाल दी । 

गोरा विनय कौ वातो से सम गया, कि उसके दिल में एक दुविधा 
पदा हो गईदहै। गोराजान गया था कि विनय परेश वाव्‌ के घरमे काफी 
जाने लगा है, क्योकि पिषछठले कुछ दिनों से विनय की गोरा से मुलाकात 
नहीं हई थी । गोरा को आज ओौर भी खटका हुआ, जव विनय ने व्याह के 
म्रस्ताव को टालने कौ कोशिश की । 

पर गोरा भी अपने किसी इरादे को छोड़ने या उससे हटने मे असमथं 
था--जंसे सांप किसी को निगलना शुरू करने पर उसे छोडता नहीं है । 
द्सरी तरफ वहु उस समय भौर भी जिद {पकड लेता था, जब कोई बावा 
या कोई शिथिलता सामने खड़ी हो जाती थी। वह्‌ दुविधा मे पड़ विषय 
को पुरे अन्तःकरण से पकड़ रखने के लिए व्याकुल हो उठा धा। 

गोरा ने लिखना छोड़ दिया ओर मुंह उठाकर कहा, ““जव तुमने दादा 
को वचन दिया है विनय, तो उन्हें इस अनिरचय मे रखकर क्यो बेकारमें 
परेशान कर रहे हो ?" 

विनय ने सहसा बुरा मानते हए कहा, ““मु भसे जल्दवाजी भौर हड- 
बडाहट मे वचन लिया गया या मैने खुद वचन दिया ?“ 

गोरा विनय में अचानक विद्रोह के लक्षण देखकर हैरान रह्‌ गया । 
उसने कठोरता से पूछा, “वचन तुमसे किसने लिया है? 

विनय बोला, “तुमने 1 ” 

गोरा बोला, «मैने | क्या यही जबरदस्ती वचन लेना है ? कि तुमसे 
इस बारे मे दो-चार बातों के अलावा कुछ ज्यादा बात नहीं हुई थी ।“ 

विनय के पक्ष मे असल में कुछ भी प्रमाण नहीं था। गोरा सत्य ही 
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कह रहा था कि उनको बातचीत वहुत कम हई थी ओर उसने कोई जोर- 
जबरदस्ती भी नहीं कीथी। परगोरानेही जसे विनय से जबरदस्ती 
सहमति प्राप्त कर ली थी, यह भी बात सत्य थी । अभियोग लगाने वाले 
काक्षोभ उससमय ओर भी वठ्‌ जाता है, जव अभियोग का बाहरी प्रमाण 
कमदहोता टै। अचानक निरथंक क्रोवसे विनय ने कटा, ““मुभसे षा 
कहलवाने के लिए क्या ज्यादा बातचीत करने की जरूरत थी? 

गोरा मेज छोड़ते हृए उठा ओर बोला, “"तो तुम अपना वचननले लो 
वापस । यह्‌ बात कोई इतनी कीमती या वड़ी नहींहै कि तुमसे इसकी 
भिक्षा मांगी जाए 1 

गोरानेऊचेस्वर में महिम को बुलाया, जोसाथकेही कमरेमेये, 
“ष्दादा 1" 

महिम के आते ही गोराने कहा, "दादा, क्या मने पहले ही आपसे 
नहीं कहा धा, कि विनय का विवाह चशिमुखी के साथ नहीं हो सकता-- 
मेरी राय इसमे नही? 

महिम बोले, “यह्‌ वात ठीक ह । ठेसी बात तुम्हारे सिवाओर कौन 
कर सकताथा? हां, भतीजी के विवाह की वात में कोई ओर भाईहोता 
तो जरूर पहले से ही उत्साह दिखाता ! 

गोरा बोला, “आपने फिर मेरे से ही विनय को क्यों कहुलवाया 7" 

महिम बोले, “कोई विशेष कारण नहीं है ! वस, यही सोचा था, 
कामहो जायेगा 1" 

गोरा का चेहरा रक्ताभ हो आया, बोला, ““दादी-व्याह्‌ ठीक करना 
मेराकामनहींदहै, म इसमे नहीं पड़ता, मुके द्सरेकामभीर्ह।' 

गोरा यह्‌ कहकर घर से बाहर चला गया । भौचका-सा महिम इस 
वारे में कोई सवाल विनय से पूते, इसके पूवं ही विनय भी घर से बाहर 
निकलकर सड़क पर जा पहुंचा । महिम ने दीवारकेकोनेमें से हुक्का 
उठाया ओर खामोशी से वंठे दम लगाने लगे । 

गोरा ओर विनय मे इससे पहले अनेक वार कई लड़ादयां हुई थीं । 
इतना गंभीर मामला पहले कमो नहीं पेड हुआ था । आज तो मानो ज्वाला 
मखी फट पड़ा था । शुरू मे तो विनय अपनी करनी पर हैरान हो रहा था, 
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पर धर पहु चते ही यह बात उसे मन्दर ही अन्दर कचोटने लगी । थोड़ी 
देरमें ही वह गोराके दिल को कितना वड़ा सदमा पहुचाआया है, यह 
सोचते ही उसका खाने-पीने याआराम करने में मन नहींलग रहाथा। 
विशेषकर इस मामलेमे गोरा को दोप देना कितना गलत हुगा, यह्‌ अह्‌- 
सास हर घडी उच साल रहा था । वार-वार उसका दिल उसे धिक्कार 
रहा था । 

"न्याय, अन्याय, अन्याय 1" 

विनय दो वजे के करीव, जव आनन्दमयी खाना खाकर सिलाई लेकर 
वटी ही थी, आकर पास वंठ गया, आनन्दमयी ने थोड़ी बहुत वात सवेरे 
महिमसेसुन ली थी। गोराका भी चेहरा भोजन के समय देखकर, वे 
सम गई थीं किं कोई तूफान जाया था। 

आते ही विनय ने कहा, ““मां, मैने अच्छा नहीं किया । मेने गोरा सें 
रशिमुखी के व्याह को लेकर जो कुछ कहा, इसका कोई तुक नहीं है ।' 

सनन्दमयी वोली, ““तचिनय, हो सकता है--मन में कोई ददं दवा 
हुआ होताहैतो वहसे ही फूट पड्ताहै । इस कगड़कोतुम भी दो 
दिनम मूल जाओगे, गोरा भी भूल जाएगा । इसलिए यह सव अच्छा ही 
हुमा । 

विनय बोला, “इस्त विवाह मं मुके कोई जापत्ति नहींदै,मां, मतुम्हें 
यही वताने भाया था 1“ 

आनन्दमयी बोली, “लेकिन बेटा, जल्दी मे फगड़ा खत्म करने के लिए 
एक ओर जंजाल में मत पड़ना । व्याह तो हमेडा कौ बात है, गौर कगडा 
दो दिन का 1" 

विनय ने उनकी किसी बात का उत्तर नहीं दिया । 

विना कुछ बोले-सुने विनय वहां से चला तो एक दम गोरा के पास 
प्रस्ताव लेकर नहीं जा सका । उसने सीधे जाकर महिमसे ही व्याह कौ 
वात चलायी ओर कहा कि विवाह में किसी तरह की वाधा नहीं है, यह 
विवाह माघ में ही संपन्न हो सकेगा, ओर इस ब्रात की जिम्मेदारी विनय 
पर ही है कि उसके ताऊ महाशय को कोई एतराज न हो । 
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महिम बोला, “फिर तो सगाई को तेयार हो जाइए न 1 ” 

विनयने कहा, “ठीक है, इस बारेमे अव आप गोरासे सलाह ले 
लीजिए 

घवराते हुए महिम ने कहा, “गोरा से फिर सलाह ? 

विनय बोला, “हां, विना उसके कुछ नहीं हो सकता 1 

महिम ने लाचारी से कहा, “अगर कुछ नहीं हौ सकता, तव तो कोई 
उपाय नहीं है, परन्तु" ˆ“ यहं कहते हए उन्होने एक पान उठाया ओर 
मह में डालकर चुप्पी साध ली । 


( 2) 


गोरा से उस दिन तो महिमने कू नहीं कहा, उनका विचार था कि 
इसी वक्त अगर गोरा को रजामंद करने की कोशिशकौ तो देर तके चख- 
चख होगी । सो अगले दिन उसके कमरे पे जाकर वै बोले, “कल विनय 
दोपहर को आकर व्याह का पक्का वचन दे गयाहैओौरसगाईकेवारे में 
तुमसे सलाह लेने को कहा है 1 ' 

गोरा ने तत्काल अपनी राय सुना दी, “ठीकरहि, तो सगाई कर 
दीजिए 1 

महिमने सोचाथाकिं इस वारेमें राजी करानेकोगोरासे काफी 
बहस करनी पड़गी,किन्तु एेसा कुठ भी नहीं हुआ । 

हैरान होकर महिम ने कहा, “अभी तो 'सवब ठीक है' कह रहे हो- 
बाद मे कोई अडचन तो नहीं डालोगी ?"" 

गोरा बोला, “र्मेने कोई अडचन नहीं डाली थी । हां, अनुरोघ करके 
लायद जरूर अडचन डाली थी ।'" 

महिम बोला, “भेरी तुमसे इसलिए प्रायेना है कि तुम न अडचन पदा 
करना गौर न ही अनुरोध करना । मृुकेनतो कौरवोंकी तरह नारायणी 
सेना को जरूरत है, ओरन ही पांडवों की तरह नारायण की जरूरत है। 
अकेले ही मूभसे जो कु होगा, वही काफी है । म पहले नहीं जानता था, 
तुम्हारी मदद इतनी उलटी पड़गी-- मुभे यह गलती हई । खर व्याह 
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हो जाए, यह्‌ तो तुम भी चाहती होन ?“ 

““हां, चाहता हूं ।' गोरा ने जवाव दिया । 

“तो बात सिफं चाहने तक ही रहे, अव कारिश करने की कोई आव- 
इयकता नहीं है ।' 

गोरा गुस्से मं आजाएतो तश में आकर कुछ भी कह सकता था, यह्‌ 
सच दै । किन्तुक्रोव को समेटकर अपने ही संकल्प विनष्ट कर देना 
उसका स्वभाव नहीं था । वह किसी तरह विनय को वांवकर रखना चाहता 
या, यह नाराजगी का समयनहींथा। कल के फगड़के कारण ही प्रति- 
क्रिया स्वप व्याह की बात निदिचत हुई थी । विनय ने विद्रोह किया था, 
उसके कारण विनय के बंधन ही मजबूत थे, गोरा को यह सोचकर कल के 
हादसे पर मन-ही-मन बड़ी प्रसन्नता हई । गोरा ने विनय के साथ फिर 
वेसा ही स्वाभाविक सम्बन्व वनाने मे कोई विलम्ब नहीं किया। लेकिन 
दोनों मे जो पहले एकान्त सहज भाव था, उसमे जरूर कुछ कमी आं 
गई । 

गोरा को यह्‌ समञ्षते देर नहीं लगी किं इस तरह विनय को दूर से 
बांधकर रखना मुदधिकिल है । उसने सोचा जहां से उसे खतरा पहुचने की 
आशंका है, वहीं जाकर पहरा देना उचित होगा । उसने मन मे विचार 
किया, "परेश बाबू के घर अगर र्म रोज आने जाने लग तो विनय को सही 
रास्ते पर चलाए रख सक्‌गा ।' 

उसी दिन यानी फगड़ं के अगले दिन, तीसरे प्रहर के वक्त विनय क 
चर गोरा जा पहुंचा । विनय को जरा भी उम्मीद नहींथी कि उसी दिनि 
गोरा आ जाएगा, इसलिए उसे प्रसन्नता के साथ हैरानी भी हई । 

इससे भी ज्यादा हैरानी की यह्‌ बात थी कि गोराने अपते आप परेद 
वावृ की लडङ्क्तियों की बात निकाली थी, ओर मजे की वात यह थी कि इस 
बातमेंजरा भी विरूपता नहीं थी। इस वार्तालाप से यह्‌ हुआ कि विनय 
का उत्साह जगाने में अधिक मेहनत की जरूरत नहीं हुई । 


गोरा का वह्‌ विस्तार से बताने लगा क्रि किन विषयों पर वह सुचरिता ¦ 
के साथ च्चा करता रहा था । सुचरिता खास अनुरोध करकेस्वयं हीये 
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' सव विषय उटाती है ओर फिर चाहे जितना तकं-वितकं करे, आहिस्ता- 
धिः आहिस्ता अनजाने मे ही उनके विचारों से सहमत होती जा रही है, विनय 
| ने यह्‌ वातं गोरा को बताकर उसे उत्साहित करने की कोरिदा की । 
नः, विनय वातो वातो मे ही बोला, “मैने जव उसे वतायाकिं नन्द की 
। मां ने उस दिन किसितरह मृतोंके गओोशाको बुलाकरनंद के प्राण ले 
लिए ओर इसके वारे मे मेरे साथ तुम्हारी क्या वातत हई थी, तो यहं सव 
सुनकर सुचरिता कहने लगी, "लड़कियों को घर पर वन्द करके उनसे 
रसोई-वतंन जौर सफाई करनेसे ही उनके सारे कर्तव्यो की इतिश्री हो 
जाती है, एसा तो आप सोचते । पेसा करके एक तरते आप उनकी 
वुद्धि कूटित कर देते ह, इसके फलस्वरूप जव वे ओभा को बुलाती हैत 
आप उन पर क्रोधित होने सेभी नहीं चकते । जिनकीसारी छवियां 
अड़ोस-पडोस के एकाध घरोंत्कदही सीमित, वे भलाकभी पूणं सानव 
कंसे हो सकती ह 1 ओर इस तरह अधूरी होकर नारियां सारे काम त्रिगाड़ 
देगी याञधृरेकरेगी ¦ पुद्पको भारसे लादकर नीचे दी ओर खींच लेगी 
ओर अपनी दुगंति काबदलालेगी । आपहीनेनन्दकीमां को एेसा 
वनाया है, आज वह्‌ जिसघेरेमेकंद है, उसके जिम्मेदार आपह । अगर 
आज आप जी-जान से भी उसे सुबुद्धि देना चाहं तो भी वह्‌ उस तक नहीं 
पहचगी ।' मने इस वारे मे वहस करने की कोरि की, लेकिन सच्ची वात 
यह है गोरा, मन से सहमत होने की वजह से म कोई अमरदार दलील नहीं 
` चैसका यो सुचरितासेतो मेँ वहस कर भी लेता, लेकिन ललिता से वात 
वदढ्ने का साहस नहीं था । भवे सिकोड़ते हुए जव ललिता ने कहा, (अप 
लोग चाहते है, आपका कामतो हम करे ओर दूनिया भरकाकाम आप 
ॐ 2 ग करं तो एेसा नहीं चलने का 1 अगर हम भी दुनिया का काम नहीं 
4 संभालेगो, तो बो बनकर रह्‌ जायेगी 1 हमारे बो होन पर आप कोचित 
होकर करेगे, “पथे नारी विवजिता' । हां उसका विवजंन करने की तव 
जरत नहीं रहेगी, यदि आप नारी को भीचलनेदे--श्वरओौर पय 
पर' 1" म कुछ भी नहीं कहं सका भौर चृप्पीसाधली) यों ललिता 
आसानी से कुछ नहीं बोलती, मगर जव बोलने पर अती है तो उसकी । 
बात का जवाव बहुत सोच-समर कर देना पडता है । गोरा, तुम कुछ भी 
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हो, मृ अव पूरा यकोनहो गयादटैकि अगर चीनी ओरतों की तरह 
हमारी नारियां भीपरोंतेवंधी रहींतोहमारा कोई काम आगे वढने 
वाला नहीं 1” 
"एसा तो मने कमी नहीं कहा, कि लड्क्रियो को शिक्षानहीं दी 
जाय ।'' गोराने कटा । 
विनय वोला, “'चारू-पाठ तीसरा भाग' पठने सेही क्या शिक्षा पूरी 
हो जाती दै? 
“न्टीक्त है, अव से 'विनय-बोव प्रधम भाग' पड़ाया जाएगा |” 
दोनों मित्र घूम-फिरकर परेग वावृ कौ लड्कियों की वात करते रहे, 
इसी मे रात हो गयी। 
गोरा जव अकेला घर लौट रहा था, तव उसके मनमेंये सारी बातें 
घूम रही थीं। घर आकर जव तक गोरा चारपाई पर लेटे-लेटे सो न गया, 
तन तकं परेश वाव की लड़कियों कौ बात दिलो-दिमाग से निकाल नहीं 
सका । 
पटले एेखा कमी गोरा की जिन्दगी मेनहींहुञजा था; लड्क्रियों कौ 
किसी वातक्तेवारेयेतो कभी सोचाभीनहीथा । पर आज प्रभाणित 
कर दिया ! विनयने, कि यह भी सोचनेकीवातदहै संसार मे-इसको 
टाला नहींजा सकता । या तो इन बातों से समशौता करना पड्गा या 
लड़ना होगा । ॑ 
सरे दिन दोनों दोस्त मिले तो गोरा ने विनय से कहा, ““वहुतं दिनं 
हो गए हैँ परेड वाव्‌ के घर गएहृए,तुमभीचलोन 1 वे अक्सर तुम्हारे 
लिए पूछते रहते है । 
गोरा विना किसी आपत्ति के चलने को तयार हो गया । केवल तयार 
टी नही हो 2 बल्कि उसके मन में उत्सुकता भौ थी । पटले तो सुचरिता 
भौर परेश वाव की लड्कियों के अस्तित्व से ही गोरा एकदम उदासीन 


रहा धा, बीच मे फिर उसके मन मे उनके खिलाफ अवन्नाका माव जाग्रत 


हुआ था ओर अव उसके मन मे एक कौतुदल जाग उटा था। विनय के 
चित्त को कौन-सी चीज इस कदर आकर्षित करती है, इसका पता "र 


करो वह विष रूपसे उत्सुकथा। ` 44 
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परेडवावरू के घर जव ये दोनों पहुचे, उस समय दासो गहं थी। 
दूसरे तले के एक कमरे मे तेल के लेम्प की रोशनी में हारान परेश बाद्रूको 
अपना लिखा एक अंग्रेजी लेख पढ़कर सुना रहे थे । लेख तो वास्तवमें वे 
सिफं सुचरिता को सुनाना चाहते ये । परेश वाब्रू तो केवल उपलक्ष्य-मात्र 
धे 1 रोशनी से आंखों को ओट देने के लिए सुचरिता वाड-गाछ कै पत्ते का 
पंखा चेहरे के सामने रखकर मेज के दूसरे सिरे पर वंठटी थी । अपने स्वभाव 
के कारण वह लेख को एकाग्र होकर सुनने कौ बेहद कोरि कर रही धी, 
परन्तु सुचरिता का मन वार-वार इधर-उधर भटक रहा था । 
तभी गोरा भौर विनय के आनेकी खवरनौकर ने आकर दी, तो 
सुचरिता चौक पड़ी 1 वह कुर्सी से उठकर वहां से जाने को हुई तो परेश 
वाद ने कहा, ““राघा, कहां जा रही हो, अपने विनय ओौर गोराहीतो आए 
है, कोई ओर तो नहीं 1 
सुचरिता संकोच से फिर वहीं वैठ गई । जव हारान काबंग्रेजी का 
लम्बापाठस्कातो उसे कुछ चन आया! एेसी बात नहींथीकरि गोरा के 
आने से उसे कोई उत्तेजना न हई हो, लेकिन हारान वाव के सामने गोराके 
आगमन से वह मन-टी-मन वेचेन ओर संकुचित हो गई थी। दायद इस 
रसे कि दोनोमे वहस न छिड जाएया किसी ओर वजहसे यह्‌ कहना 
मुदिकिल है । 
हारान बाव्रु का मन अंदर-ही-अदर एकदम तटस्थ व विमुख हो गया 
था, गोरा का नाम सुनकर । जंसे-तंसे उन्होने गोरा को नमस्कार का जवाव 
दे दिया ओर गंभीरतासे खामोड वैठे रहे। गोरानेहारान को देखते ही 
लडाई करने को कमर कसली! 
वरदासृन्दरी अपनी तीनों लङ्क्रियों के साथ किसी दावत में गई थीं, 
परेश बाघ्रूकोणशामदहोते ही उन्हें लेने जाना था, सो उनके चल पड़ने का 
समय हो गया था । किन्तु गोरा ओर विनयकेआ जाने पर्‌ वे समंजस 
मे पड़ गए । अधिक देर करना ठीक नहीं धा, सो उन्होने वीरे से हारान 
ओर सुचरिता से कहा, “भँ अभी वापस आ जाऊंगा, तुम दोनों जरा इनके 
साध वटो 1“ ओर फिर वे चले गए । ण 
गोरा ओौर हारान वाब्र मे देखते-दी-देखते बहस शरू हो गयी । जिस 
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प्रसंग कोलेकर बहस शुरू हई थी, वहु यहु था: कलकत्ता के नजदीकी 
एक जिले के सञिस्टेट थे ब्राउनलो साहव । ढाका में रहते वक्त परे बाच 
का उनके साथ परिचय हुञा था । साहव गौर उनकी स्त्री, परेश बाब्रूकी 
स्त्री ओर लड़कियों को वहत मानती थीं, क्योकि वे पर्दा नहीं करती थीं 
ओर अंतःपुरसे भी वाहेर निकलती थीं। हर साल साहव अपने जन्म-दिनं 
के मकरे पर कृपि-प्रदशंनी आयोजित करते ये । वरदासुन्दरीने इन वार 
ब्राउनलो साह्न की मेम के साथ वातचीत करने के दौरान वहु जिक्रभी 
छेड़ दिया कि उनकी वेदियों की अंग्रेजी काव्य साहित्य आदिमे खासी सुचि 
है! फिर क्या था, यह्‌ सुनकर मेम साहव ने अचानक कहा, “प्रदशंनी में 
इय वार लेंफिटिनेट गवनर सपत्नीक आ रहे है । उनके सामने अगर आप 
की वरेटियां कोई छोटा-सा अंग्रेजी काव्य-नाट्‌य अभिनीत करदेतो वडा 
ही च्छा होगा ।'' इस वात पर वरदासुन्दरी वहूत खदा हो गड । आज वह 
रहसल करानेके लिएही किसोमित्र क्ते घर अपनी लडकरियोंकोले गई 

थीं। गोराका इस प्रदशनी मे जा पाना सम्भवदहोगाया नहीं, जव यह्‌ 
पूछा गया तोगोराने अतिरिक्त रुखाई के साथ कह दिया, “'नहीं 1* वस, 
इसी बात पर देश में वंगाली ओर अग्रजो के सम्बन्ध ओर परस्पर सामा- 
जिक मेल-मिलाप में जो वाधा है इसे लेकर दोनो मे जमकर लड़ाई शुरू हो 
गड | 

दारान वोले, “्वंगालीकाहीसारा कसूरदहै। दरअसल, हम अग्रेजों 
से मिलने के काचिल ही नहीं है, क्योकि हमारे अंदर ढेर-सी कुप्रथाएं एवं 
कुसंस्कार हं ।' 

गोरा बोला, “अगर यही सत्य है तो अयोग्य होने के बावजूद अग्रजो 
से मिलने के लिए ललकना वेहृद लज्जास्पद है 

हारान बोले, “पर अंग्रेज से उनको सम्मान जरूर भिलता है जो योग्य 
हो गए रहै जसे परेश बाबू के परिवारके लोग।' 


गोरा बोला, “जहां सबका अनादर होता हो ओर एक का सम्मान, 


एता सम्मान मै अपमान समसरता हूं 1" 


गोरा उन्हें तीखे-तीखे वाक्यो से बीधता रहा, हारान बाबू देखते-ही- 


देखते क्रोधित हो उठ । = 
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वहस के दौरान सुचरिता मेज के पास वटी हेली की ओट से गोरा 

को टकटकी बाघे निहार रह थी । सारी बहस उसके कानों से टकराजरूर 
रही थी । पर इन बातो मे उसका मन एकदम नहीं था। वहु जिस तरह 
गोराबो एकटक निहार रही थी, उसे इसका स्वयं अहसास होता तो वह्‌ 
एक वारगी शर्मा जाती; लेकिन वह तो जंसे आत्म-विस्तृत होकर दही गोरा 
को निहार रही थी । गोरा अपनी दोनों वलिष्ठ भुजाएं मेज पर टिकते 
हए आगे की गोर भका वेढा था; लेसम्प की रोशनी उसके तेजस्वी ललाट 
पर पड़ रही थी; कभी नफरत से उसकी मृकुटी तन जाती तो कभी अवज्ञा 
की हंसी उसके चेहरे पर छा जाती थी । एक आत्म-मयादा का गौरव नजर 
आता उसके चेहरे की प्रत्येक भाव-भंगिमा में| केवल आक्षेपया सामयिक 
बहस की वात नहीं थी, वह जो कुछ कह रहा था, वे वातं कई दिनोस 
उसके व्यवहार गौर चितन से स्पष्ट र्पसे सिद्ध दहो चृकी थीं, उसमे किसी 
रकार की दुविधा, दुबेलता या आकस्मिकता नहीं थी, यह्‌ उसके चेह्रेसे 
ही नही, बल्कि जये पूरेलरीरकी भाव-संगिमासेही साफ-साफदुृढता से 
प्रकट हो रहा था । केवल उसकी कोरी आवाज नहीं थी । सुचरिता हैरानी 
से उसे देख रही यी 1 उसे लग रहा धा, जते उसने अपने जीवन में पहली 
वार यहां पर किसी को एक विदोष व्यविति, एक विशेष पुरुषके रप में 
देखा हा । दस जनोंसे उस व्यक्ति को सिलाकर देखना मुहिकल थी। 
हारान वाब्रुतो इस गोरा के विरुद्ध खड़ होकर जसे एकदम नगण्य हो गए 
ये । हारान वाब्रु की मुखाकृति, शरीर की भाव-मंगिमाएं ओौर यहां तक 
उनके वस्त्र व कवे पर रखी चादर तक उनपरहुंखनेलगी। विनयके 
साध इतने दिनों से गोरा की वातं करते रहने के कारण अव तक सुचरिता 
गोरा को विलेप मत का असाधारण व्यक्ति समभती रही थी। उसने यह 
नहीं सोचा धा कि उसके द्वारा कोई खात शुभ उदेश्य सिद्ध हो सक्ता है। 
मगर आज सुचरिता अपलक गोराके चेहरे को देखती हुई महसूस कर 
रही थी, जंसे गोरासमी दलों मतो एवं उदर्यो से अलग हो । चन्द्रमा के 
भरयोजन ओौर व्यवहार को नकारते ही जैसे समुद्र विना कारण उद्रेलित 
उत्तेजित हो जातादहै, वैते ही आज सुचरिता का अन्तःकरण भी सव कुछ 
श्रुलकर अपनी सारी वुद्धि गौर संस्कार, अपनी सारी जिदगी का अतिक्रमण 
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करते हुए जसे तरगित हो उठा 1 यह एकदम नया अनुभव था । उसे लगा, 
मानो अपनी इस अपूर्वं अनुभरुति से वह्‌ सव कुछ भूल गई है, अपने अस्तित्व 
को भी । उने जसे यह्‌ पहले-पहल जान था कि मनुष्य क्या है भौ र उसकी 
आत्मा क्याहि ? 

सुचरिताक इसभाव को हारानवाब्रू ने लक्ष्य कर लिया। इससे 
वहस मे उनको उव्ितियोंकासारा जोर जाता रहा आदिर वे अचानक 
अपने आसन से उठ खड हुए ओर वड़ी आत्मीयता से सुचरिता को अपने 
पास बुलाया ओर कहा, “तुमसे एक बात कनी है, चरिता । जरा कमरे 
मे आना ।'' युचरिता अचानक चौंक गयी 1 उये हारान वाव्रु का इस तरह 
दुलाना अच्छा नहीं लगा, हारान वाव के साय उसका जो सम्बन्ध धा, 
उम्के कारण वे उमे इस तरह नहीं पुकार सक्ते थे । एसा नहीं धा । वस 
गोरा ओर विनय के सामने उनका इस तरह बुलाना उसे अपमानजनकं 
लगा। उसने हारान बाब्रुकी कोई वात जसे सुनीहीन हो, वह्‌ उसी तरहं 
नपचाप वटी रही। हारान वाब्रूने जोरसे फिर भूलाते हए पुकारा, 
“मुभे तुमसे कुछ कहना है सुचरिता, इसलिए एक वार इस कमरे में 
आओ ।” 

सुचरिता ने विना देखे कहा, “अमी रहने दीजिए- वाना के आने पर्‌ 
वात हो जायेगी 1 

खड़े होकर विनय ने कहा, “अच्छा, तो हम लोग चलते ठै“-° 

जल्दी से सुचरिता ने कहा, “अप लोग वंठे रहिए । आप लोगों को 
जावा वंठे रहने को कहु गणएर्है,वेअने ही वाले हैँ 1'' 

उसकी आवाज में व्याकुलता के लक्षण दिखाई दे रहे थे । जसे हिरणी 
को व्याघ्रके हाथों सौपिकरजाने की वातहो रहीहो। 

दारान बाबू गुस्से मे कमरेसे बाहर आ गए। वे बोले, यजा रहा 
हू, मुके ओर नहीं खकना ।"' लेक्रिन कमरे से बाहर निकलते ही अगले 
पल से पष्ठताने लगे । पर अव वापस आने का कोई बहाना भी नहीं रहा । . 

हारान वाव के चले जाने के वाद सुचरिताका चेहरा गहरे चम से 


लाल हो गया । सिर काह था। अब वह्‌क्याकरे जौरक्यान क्रे, 


वै) [3 


यही सम मे नहीं आ रहा था । गोरा को अव उसका मुखमण्डल देखने 
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का समय भिल गया। गोरा पदी-लिखी लड़कियोमे जिस शरारत, 
उद्धत गौर भ्रगल्म-भाव की कल्पना किया करता था, सुचरिता के चेहरे 
पर इसका आभास तक नहीं था। उसके मूख पर बुद्धि का प्रखर उजाला 
था, किन्तु विनस्रता ओर लज्जापन के कारण वह्‌ अपूर्वं सुन्दर जीर कोमल 
नजर आ रही थी । कितनी सुकमारतादटै चेहरे पर । भवों के उपर माथा 
एसा साफ है; जसे शरद ऋतु में स्वच्छ-उञ्ज्वल आकादा । चप होते हृए 
भी ओठों के वीच जनुचारिता वात की सघुरता एक कोमल कली की भांति 
अटकी हई दै 1 गोराने इससे पहले कभी आयुनिक नारियों कौ वेचभूषा 
की सोर व्यानपूर्वेक नहीं देडा था। विना देखे ही उनके प्रति घृणा-भाव 
रचे हुए था । आज नएढंग की साड़ी पहनने का तरीका सुचरिता के 
तन पर देख उसे वडा ही अच्छालगा। सुचरिताका एका मेज पर 
रखा था, गोरा को वह हाथ किसी कोमल हृदय की कल्याणभयी वाणी 
सा प्रतीत हआ । वेह हाथ अस्तीन के सिकुड हृए हिस्से से निकल रहा 
था। चाम के समय दीपोंसे आलोकित सारा कमरा सुचरिताको समाये 
अपनी दीवारों की तस्वीर, उजाले ओौर अपनी सज्जा अर व्यवस्था के 
संग मानो एक खास अखंड ङ्पकौ तरह दिखाईदे रहा धा। यह सव 
थोड़ी हीदेरमे गोरा कं सामने प्रकट होगया। गोरा केहूदयमें एक 
हलचल-सी मच उठी । इससे पहले ेसा कभी नहीं हुमा धा । गोरा की 
आंखों मे पल भरमेंही सुचरिताके ललाट पर विखरे हृए बाल व पावके 
नजदीक साड़ी के कोने तक वीरे-वीरे बहुत सच ओर विशेष हौ उठे! 
सुचरिता कारूपही नहीं, बल्कि सुचरिताका हरएक अं समग्रताके 
साथ गोदा को अपनी ओर आकषित करने लग।। 

कुछ देर तक खामोशी छायी रही तो सव सक्तेमें वंठे रहे । दारान 
के व्यवहार से सबको घृटन-सी महसूस हो रही थी । थोड़ी देरके बाद 
सुचरिता को देखकर विनय ने वात का सिलसिला शुरू करते हुए कटाः 
““उस दिन हम वात कर रहे थे किः" इस तरह वार्तालाप फिर चल निकला 
विनय ने आगे कहा, ““एक एेसा जमाना था जव मुर पुरा विरवासथाकि 
हमारे मुल्क के ओर समाज के सुवरने की कोई उम्मीद हम कर नहीं सकते, 
यह्‌ बात मँ आपको पहले भी बता चूका हूं । सोचता था, हमेला-हमेला तक 
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हम नावालिग ही रहेंगे बौर अंग्रेज हमारे मालिक बने रर्हगे । अंग्रेज कीः 
वड़्ी मात्रा में शविति गौर सामाजिक जडता के खिलाफ हम कुछ नहीं करः 
पाएगे-- कहीं कोई उपाय भी नहीं । देश के ज्यादातर लोगो के विचार 
एतदहं । एसे समयमेंतोहर आदमी अपने कमं के प्रति उदास हो जाता 
है यास्वार्थी वन जाताहै । यही कारण दै कि हमारे दै के मध्य-वित्तीय 
मनुष्य अपनी नौकरी की उन्नति के सिवा ओर कुछ नहीं सोचते है ओर 
अमीर मनुष्य सरकारी उपाचि पाते ही जिन्दगी को पूणं साथंक मानने 
लगते हँ हमारी जिन्दगी का रास्ता थोड़ी दूर जाकर स्क जाता है-- 
हमारे दिमागमे किसी दूर के उदरेद्य कौ बात भी नहीं आती है। गोरा 
के पिताजी से सिफारिस करवा कर्मे सरकारी नौकरी कर लृगा, 
एेसा मने भी सोचा था । किन्तु तभी गोराने मुके सरकारी नौकरी करने 
से साफ-साफ मना कर दिया ।'" 
सुचरिता के मुख पर हैरानी कं लक्षण देखकर गोरा बोला, “सा 
आप नहीं समकिए कि सरकारसे नाराज होकर मने यह वात कही थी । 
दरअसल जो लोग सरकार का पक्षलेते है, वे सरकारी शक्ति को अपनी 
ही मानलेतेैँ ओर घमण्डीहो जाते! देश मेआमलोगोंसे अलग इन 
लोगों का वं वन जाता दहै ओर जँमे-जसे दिन आगे खिसकते जाते ह वंसे- 
वसे यह सोच बटृता जाता है । मैने एसा अपनी आंखों से देखा है । म एक 
पुराने डिप्टी को जानता हूं --अव वे रिटायर रह, काम नहीं करते ह-एक 
वार्‌ डिस्टिकट मजिस्टरेट ने उनसे पठा था, ““इतने सारे नोग तुम्हारी 
कचह्रीमे कंसे वरी होते हैँ?" उन्होने कहा, ““साहव, उसका एक ही 
कारण है, कि जिन्हं आप जेल मेजते हँ वे आपकी नजरों मे कुत्ते-विल्ली है । 
ओर जिन्हें म जेल मेजता हूं, उन्हें मै अपना भाई समता हुं । उस समय 
तक भी एेसी तीखी बात कहने वाले इष्टी थे ओौर सुनने वाले एेसे अंग्रेज 
मजिस्टरेट भी मौजूद थे । पर अव तो यह हालत है कि ज्यो-ज्यों दिन गुजरते 
जाते है; त्यो-त्यों नौकरी के फदे शरीर के अंगों के लिए गहने बनते जा रहे 
। आजकल तो एेसे डिप्टी है, जिनके लिए देश के मनुष्य मी कृत्त- 
विल्लियो की तरह हो गये ्ह। दूसरों का सहारा लेकर अपनों को नीचे 


गिराना ओर उन्हें छोटा मानकर उनके साथ अन्याय करना सवधा अनु- 
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चित है। इससे देश का कल्याण नहीं होगा । एसी नौकरीसेलोगो का 


अपना ही पतन हो रहा है, यह भी अहसास नष्टहोताजा रहाहँ।'' 
गोरा ने यह्‌ कहकर एक जोरदार मक्का नेज पर दे मारा; जिससे 
तेल का लैम्प कांप उठा। 
गोरा से विनयने कहा, “यह मेज सरकार कीनहींहै जओौर यह लंम्प 
परेल वाव्रू काटे) 
इस बात पर गोराजोरसे हंसने लगा। सारा घर हंसीकी भारी 
आवाज से गज गया । गोरा मजाक कौ बात्त सुनकर वच्चों की तरहं 
भी सकता टै यह देखकर सुचरिता को हैरानी हुई गौर मन-ही-मन आनंदित 
भी हई 1 उसे नहीं मालूम था कि बड़ी-वड़ी वातं करने वाले जौरदेदाकी 
चिन्ता करने वाले इस तरह खृलकर टुंस भी सकते हं! उस दिन गोराने 
बहुत वातं कीं । यों सुचरिता खामोद टी रही, लेकिन उसके चेहरे के जो 
लक्षण थे, उससे सहमति प्रकट हो रही धी । इससे गोरा वेहदं उत्साहित 
हो गया, दिल प्रफत्लित हो उठा) आखिर मे खासतौर पर उसने जसे 
सुचरिता को लक्ष्य करते हए कहा, “"सुनिए, मेरी यह बात याद रखिएगा 
अगरहम लोग यह्‌ गलत विचारदिमागमेंभरले कि चूंकि अंग्रेज इतने 
अलल्ालीहो गयेर्है,सोहमलोग भी किसी तरह उन अंग्रेज की तरह व 
वगर बलशाली नहीं हो सकते, तो यह हमारे कुसंस्कार ह| नकल को असल 
इसलिए एेक्रा संभव नहीं हो सक्ता है नहीं वनायाजा सकता ओरजो 
असंभव है, बह किसी तौर ससव नही, इस तरह तो हम अपने ही घर में 
वेगाने कर दिए जाएंगे । आप यह्‌ जरूर मानिये, भारत फी अपनी एक 
खास ही प्रकृति है, चरित्र है गौर खासदही वल ओौर सत्यतादहै; इसीसे 
पूर्णता पाकर विकसित होकर सार्थक भारत आगे बढ़ेगा भौर उभकी रक्षा 
होगी । हम अगर अंग्रेजों का इतिहास पढ़कर बहुत वड़ी गलतीकर भी कुछ 


नटीं सीखे तो इसका अथं है, कि विना कछ सीखे रहे है! आप अपनेदेदाके 


अन्दर आइये ओर उसे जानिए ओर उसकी गलत सही वातो के बीचमें खडी 
होकर देखिये, मौर बुराइयां हो तो उसे अन्दरसे सही कर दीजिए । यही 


ॐ मेरी आपसे प्राथंना है। फं आलोचना करने से काम नहीं चलेगा । 


हालांकि गोरा ने कहा था, कि भेरी प्राथना है," पर सुचरिता को 
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सूस हुआ, यह गोरा का आदेशः टे । आदेश मे कुछ एेसा जोरदार असर 
याकि उसे माने विना चारा नहीं । सिर काति हए सुचरिता ने सव कुष्ठ 
सुन लिया । गोराने खासतौर पर विदेष अनुरोधसेये बाते सुचरितासे 
ही कही थीं । सुचरिताकेहूदयमें हलचल मच गई थी। यहु सोचनेका 
वक्त नहीं था, कि हलचल क्यों हुई ? इतना महान है मारतवर्षं, सुचरिता 
ने यह वाते कभी सपने में भी नहीं सोची थीं। आज गोराकेम्खयचये 
वाते जानकर मानो उसे सहसा सव समालम हो गया । हमारे देद की अपनी 
क प्राचीन सत्ता, जो सदर प्राचीनकालसे अव तक मानव-जातिकी 
किस्मत अपनेढंगसे संवारतीरहीदहै, हम सव उसी विराट सत्ता के आधीन 
ह, उसको जाने विना हम कितने छोटेपन मेआ जाति हैँ ओर्‌ विना इन 
बातोंको जाने हुए कायं करते रहतेर्है, यह एक क्षणमें ही सुचरिताके 
सामने स्पष्ट हो गया । अचानक सुचरिता संकोच छोड़कर विनयते कटने 
लगी, “भारत वपं के वारेमेइस तरह से सत्य मैने पहले कभी नहीं सोचा 
था । किन्तु एक वात बताइये, क्या घमं ओरदेदा का सम्बन्ध जलग नहीं 
॥ है ? 32 
सुचरिता की मिठास भरी आवाज मे यह्‌ प्रदन सुनकर गोरा को वड़ा 
ही अच्छा लगा। उसने जवाव दिया, 'देशसेजो अलगटै ओर विलाल 
है वह॒ भीतरसेहीदेदमेप्रकाशित होता है! सच्चाईएकटी दहै, जो कहते 
है, कि सिफं एक ही धमं सत्य होता है, वे इस सच्चाई को मानते टं कि 
एक ही सत्य है, किन्तु सत्य अन्तहीन है यह्‌ सच्चाई नहीं मानते । ओर वह 
अन्तहीन बहुतायत मं अपने को प्रकारित करता है-उसी केटीरगदठम 
सारे संसार मे देखते है । इसीलिए चारों ओर फले धमं कौ विभिन्न वाराए 
भी उसी एक धमराज की उपलव्वि करते है । सागर के पार जाकर ईसाइयों 
के गिरजे की खिडकीसेही सूक्ष्म देखते की कोई जरूरत नहीं है, वोतो 
हम अपने देश सेही दख सकते है, एेसा मेरा पूरा विरवास है 1 
 सुचरिता ने कहा, ““आपका मतलव यह है कि हमारे देर का घमं-तत्न 
रक अनोखे रास्ते से भगवान कौोतरफले जाता है। यह अनोखा तत्त्व 
क्या है 0". 
गोरा बोला, “विद्ेष का अन्त नहीं है । जो विशेष मं ही व्यक्त होता 
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है, वह्‌ यह दै कि ईदवर निविशेष है 1 जल, भूमि, हवा, आग आौर प्राणं 
सव कुछ उसी के अंगद; बुद्धिगौरप्रेमभी। इन सवका कोई अन्त नहीं 
है, इसलिए विज्ञान का मायाभीघूमजातादहै। दूसरे मूल्यों मेंकुछकम 
या ज्यादा मात्रा घमंको एक खास अंदाजमें वांधने की कोशिशकी 
जात्ती है 1 हमारे देदामे लोग भगवान को एक खास अंदाजमेंही देखने की 
कोदिश करते है, किन्तु भारतकी दष््टिमे वही विशेष चरमया एकमात्र 
सत्य नहीं, क्योकि ईइवर तो अनन्त है 1" 

सुचरिता बोली, एेसा बुद्धिमान तो मानते है, किन्तु जो बुद्धिहीन ओर 
अज्ञानी टै 7" 

“अज्ञानी बुद्धिहीन तो सभी गुल्कों मे सच्चाई 
मने पहले ही कटा है 1 

सुचरिता बोली, ““वह्‌ विगड़ा रूप द्या भारतवर्षं में तह तक नहीं 
पहुच गया टै ? "" 

“इसकी वजह यह्‌ दै कि धमं के स्थूल ओौर सूक्ष्म शरीर ओर आत्मा 
अन्तर ओर वाहुर इन दोनों अंगों कोहमारा दे पूरीतरह्‌से समभना 
ओर मानना चाहता टै लेकिन दिक्कत यह्‌ है कि लोग सूक्ष्म नहीं अपना 
सक्ते, वे स्थुल को अपनाते ह, ओर अपनी अज्ञानता ओर बुद्धिहीनता से 
उसस्थूलमें वहुत से दोष उत्पन्न करदेते है। किन्तुसत्य तो रूप, अरूप 
स्थूल, सूक्ष्म, व्यान ओौर प्रयक्षे सवमेंदहै। इस सत्य को भारतवषं देह्‌- 
मन-कमं से उपलब्य करने का महती ओौर विशाल प्रयास कर रहादहै। इसे 
ऋठला कर मूर्खो कौ जाति यूरोप के अठारहवीं शताब्दी के अथंहीन आकार 
हीन, संकोणं, नीरस ओर नास्तिकता ओर आस्तिकता से मिश्रित अंगहीन 
धमको ही हम एकमात्र घमं के रूप में अपनालं, यहं नहींहो सकता है। 
आपके घछृटपन के पड़ संस्कार की वजह से यह सव आप अच्छी तरह समम 
नहो पार्येगी । शायद आप सोचती होगी, इस व्यक्ति को अंग्रेजी-दिक्षा 
पट्कर भी कोई ज्ञान नहीं मिला । पर सच तो यह है कि भारत की वास्त- 
विक्त प्रकृति ओर साधना को आप समर । आप मुवित-लाभ पा्येगीतो 
अपने देश के स्वभाव ओर शक्तिकी पाकर ही ।"" 

सुचरिता ने कोई जवाव नहीं दिया, चुपचाप सुनती रही । 
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गोरा सुचरिता को खामोश वेठे देखकर बोला, “आप सुभे कटर 
स्वजाव का आदमी नहीं समभियेगा । एसे कटर आदमी, जो खास कर्‌ नए 
सिरेसेकटर हएर्है, जीर जो अपने तरीकेसे हिन्दू धमं की दातं करते 
मुभे यानेरीवातोंको भी एेसा मत समक लीजियिगा। म अपनेदेचकी 
वंचिनत्र्यपणं अनेकता में भी एकता देखता हूं । म तो उसी एेक्य का आनन्द 
लेते हए पागल हो गया हूं ! इसमें मु कोई संकोच नदीं है । भारत्तवषं 
की वातं कई्‌लोग समभते हैँ ओर कई नहीं सममते हैँ । नहीं सम, कितु 
मै अपने देदाकेलोगोकेसंगणएकदटहुवेलोग मेरे अपने 1" 

गोराकेये जोरदार स्वर कमरेमें गज रहे थे, जंसे दरो-दीवार, नेज 
व सारे सामानों से प्रतिव्वनित हो रहे हों। 

सुचरिता को भले ही यह सव वाते भली-मांति सममे न आयी हो, 
लेकिन इस नई अनुभूति कौ उपलव्वि से वह्‌ पुलकित हो रही थी । 

अचानक वरदा सुन्दरी गौर उनकी लड़कियों के हंसने जौर आनेकी 
कदमो की तेज आहट सुनायी देने लगी । सव लोग परेश वात्र के ताथ 
लौट आएथे। 

कमरेमे घुसते ही लावण्य, ललिता ओर सतीश गोरा को देकर 
संयत हो गये। लावण्य कमरे से बाहर चली गयी । सती पास आकर 
विनय के कानों में कुछ कटने लगा । ललिता सुचरिता के पीछे एक कुर्सी 
खिसका कर दुवककर वैठ गई । 

परेश बावू ने आते ही कहा, “विलम्ब हो गया सुभे लौटने मे लगता 
है, पान्‌ बाब्रु जा चुके हैँ?" 

सुचरिता चुप रही, कोई जवाब नहीं दिया । 

गोराने परेशवान्र्‌ को नमस्कार करते हए कहा, “हम लोग भी अव 
जा रहे हैँ ।'' ओर वह्‌ जाने को उद्यत हु । 

परेश वाब्रू बोले, “भाज तो तुम लोगों से ठीक से वातं भी नहीं कर 
सका, फिर जव समय मिले तो आ जाना 1" 

उसी समय वरदा सुन्दरी कमरे में आ गई । गोरा ओर विनय ने उन्हें 
नमस्कार किया । वे बोलीं, “अमी आपलोगजा रहेरहैक्या?.. 

गोरा बोला, “हम जा रहे है ।'' 
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विनय से वरदासुन्दरी बोली, “विनय वाब्र्‌ आप अभी मत जाइये--- 
आप खाना खाकर जाइयेगा । कुछ जरूरी वातं भी आपसे करनी हैँ । 

विनय का हाथ सतीदरने आगे वकर पकड़ लिया ओर कहा, “विनय 
वाद्रू को आज जाने मत देना मां, आज यहीं रहेगे 1" 

कुछ संकोच के कारण विनय से जवाव नहीं दिया जा रहा है, यह्‌ 
देखते हए वरदासुन्दरी ने गोरा से कटा, ““आप क्या विनय वाब्रूकोलेही 
जा्येगे ? क्या कोई जरूरी काम है उनसे ? 

“नहीं, एसी वात नहीं है । विनय, तुम यहीं व्हरजाभोन ! मजा 

हा हूं 1” यह कहता हु गोरा जल्दी से वहां से चला गया । 

गोरासे जव वरदास्ुन्दरी विनय के सकने की अनुमति सांग रही थी, 
उस समय विनयने ललितः को ओर देखा । ललिता ने दवे-दने ओंटों 
मुस्कराति हुए मुहे फर लिया । 

ललिता का इस तरह व्यग्यसे मूस्करराना निनय को काटि-साचुभ 
गया, पर विनय इस वातं को लेकर कभी ललितासे लंड नहीं पाता॥ 
विनय जव कमरे नें आकर वंटा ललिता में छृटते ही कहा, “विनय बाबू, 
भापक्रा तो आज भाग जाना ही उचित था।' 

“'ेसा क्यों ? ” विन्यने पुछा । 

ललिता बोली, “जज मां आपको मृसीवत मे डालने वालीदहैँ ¦ 
मजिस्टेट की प्रदशनी मे नाटक होने वाला है, उसमें एक आदमी की कमी 
हो गयी है। अवमांनेआपसेहीकाम लेने का विचार क्ियादहै।' 

विनयने धवराति हुए कहा, “वापरे। मतो यह्‌ काम नहीं कर 
सक्ता! '' 

ललिता ने हसते हृए कदा, “यह तो मं पहलेस हीमां को कह रही 
थी । आपका मित्र कभी भी इस नाटक में आपको काम नहीं करने देगा। 

विनय बोला, “मित्र कौ वात को जाने दीजिये, मतो सात जन्मो में 
भी अभिनय नहीं कर सकता हूं । मुके मत धसीटो इसमे 1" 

““वाह्‌ ! हम लोग तो जसे जन्म-जन्मान्तर नाटकों मे अभिनय करती 
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कटा, “मां, तुम तो एसे ही विनय वाब्रु से अभिनय के लिए कह रही हो । 
पहल इनके मित्र को तो मना लो तभी `ˆ“ 

विनय ने कहा, ““मिच्र को मनाने की वात नहीं है, मै तो अभिनय कर 
ही नहीं सकता । मने यह्‌ सव कभी नहीं किया । 

वरदासुन्दरी बोली, “इसकी आप चिन्ता मत कीजिये, आपको हम 
लोग सिखा देगी । छोटी-छोटी लडकिियां कर लेंगी तो क्या आप नहीं कर 
पाएंगे ? वाह्‌ |" 

अव विनय कुछ भी नहीं कह्‌ सकरा । 


( 3) 


गोरा अनमने मनसे वीरे-वीरे धर की तरफ जाने लगा। चाल में 
स्वाभाविक तेज गति नही थी वहु अपने घरका सीधा रास्ता छोडकर 
लम्वा चक्कर काटकर गंगाके किनारे के रास्ते पर चलपड़ा। उन दिनों 
गगा यागंगाकाक्रिनारारेल की पटरियों ओौरपुलकी वेडियोंस्े कुरूप 
अ।र अशांत नहीं हुआ था । सदियों मे गहर के बुएं की कालिमा आसमान 
पर नहत घनी नहीं छाती थी । तव कलकत्ता के शोर-दारावे क वातावरण 
मे भी नदी सुदूर हिमालय की चोटियों से निकलकर दान्त भाव से बहती 
थी । 

गोराको कभी भी प्रकृति ने अपनी ओर आकर्षित नहीं कियाथा। 

मेगा अपने कामों में ही व्यस्त रहता था । भूमि, जल भौर आसमान 
उसके कार्य-क्षेत्र से नितान्त अलग थे, मानो उस ओर उसने कभी व्यान 
नहो दिया था । 

लेकिन आज वही तारा-मंडित आसमान अपने रहस्यमय अंधेरे में 
उसके मन को निःशब्द भाव से स्पदं कर रहा था । नदी कौ लहर शांत थीं 
कुछ घाटों पर नावों भें रोदनी जली हुई थी गौर कुछ मे अंधेरे स सिमटा 
सन्नाटाथा। तटकी दूसरी तरफ पेडों के भण्ड मे घनघोर अन्धेरा छाया 
हआ था । 


मान का अन्धेरा मानो गोरा के धड्कते हृदय की गति पर ताल देने लगा 1 


=) 


लेकिन आज गोरा को प्रकृति ने हृदय से अभिभूत कर दिया 1 आस- . 
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सानो प्रकृति इतने दिनों से खामोश वंटी थी-आज गोराकेहूदयक्ा 
द्वार खला देखकर, इस किले को जीत लिया । गोरा अव तक स्वतंत्र था। 
आज अचानक हीन जने क्यो ओर कहां उसने प्रकृति को स्वीकार कर 
लिया, स्वीकार करते ही काले जल, तट ओौर आकाश ने उक्ते वरणकर 
जकड़ लिया 1 
गोरा आज अपने मे ही विस्मित होता हज, नदी के सूने घाट की सीद 
पर वैठ गया । वह्‌ वार-वार अपने मन से पु रहा था, उसक्ता यह कंसे 
परिद्त॑न होने लगा है । उसके जीवन यें किसका गाविर्भाव होने लगा है 
ओर उसका प्रयोजन क्या है ? उसने अपनी जिंदगी जिस प्रकार व्यवस्थित 
कर रखी थी उसमे इसकी कौन-सी जगह ह ? गोरा ने जंसे ही यह्‌ सोचकर 
मुट्टी कसी, वेसे ही वौद्धिकता से उज्ज्वल, नखर ओर कोमल दो आंखों की 
जिज्ञासा भरी आंखें उसके मन मं कध पड़ीं । गोरा कासाराशरीर पुलक 
उठा 1 निस्तव्व अंधेरे के सूनेपन में इस प्रगाढ अनुभूति ने उसकी समस्त 
जिज्ञासाभों, सवालों ओर सुविधाओं को निरस्त कर दिया। वहं अनुभव 
करने लगा, जंसे उसका सन व देह इस अनुभूति का उपयोग कर रहे हों । 
इसे छोड़कर कहीं जाने का उसका मन नहीं हुआ । 
जव वह घर लौटा, रातकाफौहो गयी थी । आनंदमयीने पुछा, 
“धवड़ी देर हो गईदै, बेटा ? भोजन भीरण्डा हो गया ।'' 
गोरा बोला, “आज पता नहींक्या सूङामां, कि वड़ी देर तक गंगा 
के घाट पर वंठा रहा 
आनन्दमयी ने पूछा, “विनय भी साथ होगा ? ” 
मानन्दमयी मन-ही-मन हैरान हुई । गोरा विना कारण ही गंगा-घाट 
पर वंठे, एेसी वात तो कभी नहीं हई । गोरा का स्वभाव तो चुपवैटनाहै 
ही नहीं । गोरा ने ठीक से भोजन नहीं किया तो आनन्दमयी ने उसके भूख 
कीओर देखा, मुख पर नए ढंग कौ वेचंनी नञर आयी । 
आनन्दमयी ने थोड़ी देर के वाद धीरेसे कहा, “भाज तो विनय के 
चर लायद गयेथेन ? 
गोरा बोला, “नहीं तो, आज तो हम दोनों ही परेश बाब्रूके घर गये 
ये 2 
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आनन्दमयी यह्‌ सुनकर खामोश हो गई । फिर पुछा, “तुम्हारा उनसे 
परिचयहो गया दै? 

गोरा बोला, “हां ।'' 

आनन्दमयी ने पूछा, “लड़कियां भी सामने आती होगी । 

“हा, उन्हें कोई रोक-टोक नहीं दै ।'' 

कोई ओर दिन होतातो गोरा जरूर इस बात पर टीका-रिपमिणीभी 
करता, मगर आज अन्यमनस्क था। यह्‌ देखकर आनन्दमयी खामोशी मे 
सोचने लगी। 

| । [ | 

गोरा दूसरे दिनों की तरह अगले सवेरे जल्दी से हाथ-मुह वोकर अपने 
कार्यां के लिए तयार नहीं हुआ । 

गोरासोनेके कमरेमेपूरवकी तरफ कादरवाजा खोल कर धोडी 
देर तक खड़ा रहा । उसी ओर एक रास्ता उसके घरकी गलीसे मिलता 
था, पूरवकी तरफ उसी सड़क पर एक स्कल के साथ मंदान मे एक जामुन 
करा वृक्ष था, उसके ऊपर हल्का कुहासा तंर रहा था । उसके पीछे सूयं की 
अरुण रेखा हल्को-सी दिखाई दे रही थी । गोरा के देखते-ही-देखते कृहरा 
लुप्त हो गया, मचानक ही चमचमाती धूप पेड की डालो को चीरकर 
बाहर निकल आई ओर देखते-ही-देखते जनता ओर शोर से कलकत्ता के 
रास्ते भर गये। सारा वातावरण कोलाहलमय हो गया। 

अविना ओौर कछ विद्याथियों को गोराने अपने मकान की तरफ 
आते हए देखा तो गोरा ने अपने दिमाग सेसारी बात निकाल फकौ ओर 
जल्दी से कमरे से बाहर निकल आया । गोरा ने अपने को चिक्कारा, इससे 
पहले एेसा कभी नहीं हुजा था कि उसके दल के लोग आये भौर वह तैयार 
भीन हुआ हो । उसने सोचा, अव वह्‌ न परेश बाबर के घर जायेगाओरन 
विनय से कू दिन मिलेगा । 

गोरा की उस दिन यही सलाह हई कि दल के कुछ व्यक्तियों के साथ 
विना रुपया-पसा खचं कयि वे लोगपंदलही ग्रांड टक रोड की यात्रापर 
जा्येगे, रास्ते पर गृहस्थो का आतिथ्य ग्रहण करगे 1 

यह्‌ दृढ़ निश्चय करके गोरा वड़ा ही उत्साहित हौ गया । इस तरह 
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से मुक्त होकर खली सड़क पर निकल चलने का निषचय करके वह वड़ा 
ही प्रफुर्लित हुआ । उसने मन-टी-मन में सोचा, वह्‌ जिस जाल मेफसा 
था, वह्‌ अावावेश केवल सायादहै, कमंदहीसचदहै। यह्‌ सव सोचता हुआ 
वहु कमरे से निकल कर वाहर. आ गया । 

कष्ण दयाल उसी समय लोट में गंगा-जल लिए हए गंगा-स्नान करके 
मन-हौ-मन मन्त्र जपते हुए घर की तरफ चले आ रहेथे। एक दमसेगोरा 
उनसे टकरा गया । सक्रुचाते हुए उसने जल्दी पैर छते हृए प्रणाम किया । 
वे “रहने दो, रहने दो, वस-वस ।' कहु कर सकपकाते हुए भीतर चले गये । 
पूजा करने से पहले ही गोरा का स्पदं हो जाने से गंगा-स्नान करने काफल 
मिट्रीमेदहीभिल गयाधा) कृष्ण दयाल खासनतौर पर गोराके स्पदसे 
बचते थे भौर आनन्दमयी को स्लेच्छ कहते हए दूर ही रहते हँ । महिमिसे 
मिलने का समय ही नहीं सिलता था, क्योकि वह्‌ काम-काजी आदमी था। 
वह्‌ केवल एक महिम कौ लड़की दारिमूखीको ही संस्कत-ल्ोत जीर पृजा 
पाठ की विवि वताते थे! ओर भोजनोपरन्त गोरा ने कुष्ठेकं वस्त्र लिए 
गट्ठर वांव लिया । गद्ठर को विदेशी याच्रियों की तरह्‌ कंधे पर डालकर 
मां के नजदीक आया भौर कहा, “भ कुछ दिनोंके लिए बाहरजा रहा 
ह्‌, मां 1" 

आनन्दमयी ने पृछा, “कहां जाओगे, वेटा ?” 

गोरा बोला, ““यह तो सुक भी मालूम नहीं ।” 

आनन्दमयी ने पछा, “किसी कामसेजा रहो? 

गोरा बोला, "नही, वस बाहर जानाही काम दहै। 

गोरा ने आनन्दमयी को खामोश देखा तो कहा, “भमै हाथ जोड़कर 
कह रहा हु, मुभे जाने से रोकना मत, मां 1 मेरे संन्यासी हो जाने की बात 
कोई नहीं है, यह तो तुम्हें पताही)! गौरफिरर्मै अधिक दिनमांको 
छोड़कर रह भी नहीं सकता 1" 
मांक सामने उसने इतने स्नेह का इजहार कभी नहीं किया था इस- 
लिए यह्‌ बात ककर वह्‌ सकचा गया । 

उसके संकोच को आनन्दमयी सम गयी, इसलिए उसने उसके 
संकोच को ओट देते हए कहा, “विनय भी तो साथ जायेगा न ?” 
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. गोराने जल्दी कहा, “नहीं; विनय साथ्‌ नहीं चलेगा, मां । भव तुमने 
सोचना गुरू कर दिया होगा. कि -विनयकोन जानेसे गोराकी देखभाल 
कंसे होगी.। वह मेरा कोई रखवाला है-- इस वार मेरे ठीक-ठाक लौट आने 
पर ही तुम्हारा यह्‌ संस्कार ट्टेगा ।”* . 
आनन्दमयी ने पृष्टा, “खवर तो वीचमें देते रहोगे न ?"" 
गोरा बोला, “वस यही समक लो, मँ शायद खवर नहीं दे सक्‌ लेकिन 
दे सकातो तुम्हं भलादही लगेगा। डरने की कोई वात नहीं है, मु कोई 
ले नहीं जायेगा । तुम्हारे लिए जितना महंगा हं मां, उतना ओर किसी के 
लिए समूल्यवान नहीं । हां, इः गदट्ठरी को चाहे जो ले जाए, इसको वचाने 
के चिषए र्म अपनी जान नहीं दंगा यह्‌ पक्का है। 
गोराने सां के चरण-स्पशं किये ` मां उत्ते जाने से रोक नसकी। 
उन्होने वेटे के सिर पर हाथ फरकर उसको आदीवदि दिया । गोराके वारे 
मे ओर कोई चिन्ता नहीं थी किन्तु कुछ दिनो से गोरा की परेशानी से वह॒ 
खुद परेलान हो गयी धी । आज अचानक उसे यात्रा पर निकलते देखकर 
उनको चिन्ता.बडही गयी थी । 
गोरा कवे पर गठरी लादे वाहुर निकला तो विनय गुलावके फूल का 
जोड़ा हाथ में लिए सामने आ गया। गोरा ने कहा, “तुम्हारे नेसे शुभ 
होतादै या अनुम यह्‌ तो अभी पता चल जायेगा । 
विनयने पृष्ठा, जा रहे हो कीं ?" 
“हां ।' गोरा ने जवाव दिया। 
““कहां ।*' विनय ने पृषछा । 
गोरा बोला, "“उत्तर प्रतिष्वनति सेदेरहा हु, यानी कहां 1" 
विनय वोला, “इससे अच्छा जवाव भौर कोई नहीं हि क्या ?” 
गोरा बोला, “मां से सव पृछ लेना मालूम पड़ जायेगा । म तोजा 
रहा ह । 
` विनयने आनन्दमयी के चरणों मे फूल चढाकर प्रणाम किया । गोरा 
तेज कदमो से आगे बढ़ गयाथा। 
आनन्दमयी ने अपने चरणों से फूल उठाकर विनय से पृछा, ““विनय 


कन = 


ये फूल तुम्हे कहां से मिले ?“ मॐ क 8 


। (व ० 9 
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विनय ने आनन्दमयी के प्रन को गोल करके उत्तर दिया, "अच्छी 
अच्छी मिले तो पहले उसे मां की पूजा में अर्पण करने की इच्छा होती है 1" 

ञआानन्दमयी विना कोई जवाव दिए तख्तपोश पर वैठ गयी तो विनय 
बोला, “मां भाज तुम कछ अनमनी-सी लग रही हो ।"* 

आनन्दमयी बोली, "'नहीं तो ! 

विनय बोला, “तो आज सू आपने पान क्यों नहीं खिलाया ?" 

आनन्दमयी ने यह सुनते ही जल्दी-से उसको पान ला दिया । 

दोनों दोपहर भर वातं करते रहे । विनय गोरा के विना किसी उदेश्य 
के भ्रमण पर निकल जने कैवारेमेमांको कुछ वता नहीं सका। 

आनन्दमयी ने वातो-वातोमे ही पूछा, "गोराको साथ लेकर कल 
तुम परेरा वाव्‌ के यहां गये थे 7" 

इन पर पिछले दिन को सारी बातं विनय ने आनन्दमयी को बतला 
दी, आनन्दमयी ध्यानप्‌वंक सृनती रहीं । 

विनय जव जाने लगा उसने आनन्दमयी से कहा, “पूजा तो समाप्त हो 
गई मां, अव तुम्हारे चरणों का प्रसादये फूलनले जाऊं ?" 

हंसते हुए आनन्दमयी ने फूल दे दिये ओौर सोचा, इन गुलावों की 
खृवसूरतौ के लिए ही फूलों को इतना भान भिल रहा है, यह बात नहीं है, 
तो जरूर गहरी ही है । विनयके चले जाने के वाद वहु देर तकं सोचती 
रही जौर ईंइवरसे प्राना करने लगी कि गोराको कोईदुःखतकलीफन 
हो ओर विनयसे कोई कगडानहो। 


( 4 ) 


गुलाव के फूलों की भी अपनी ही एक कहानी थी । 

गोरा तो रात को परेश वाबरूके यहांसे आ गया था, लेकिन मजिस्टेट 
के यहां विनय को नाटकमें काम करनेके लिएवड़ाही कष्ट सहना 
पड़ा । 

ललिता के मन मे नाटक के बारे सें कोई उत्साह नहीं था । हां, विनय 
इस नाटक मे अभिनय करे, इसके लिए जंसे इसने जिद ठान ली थी। 
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ललिता चाहु रही; थी, किसी तरह; विनयः को गोरा के वन्वन. सेः मुक्त कर 
लू । 

ललिता ने चोटी हिलाति हुए का, “अभिनय में कुराई हीः क्या है, 
जनाव | 

विनय बोला, “चाहे अभिनय में बुराई न हो, लेकिन मजिस्टरेट के यहां 
अभिनय करने, को.मेसा दिल नहीं मानता टै । 

ललिता बोली). “आप किसी ओर्के दिल: कीः वातःकर्‌ रहे है या अपने 
दिल की 2?“ 

विनय बोला, “मेरा मन जो चाहता है, वही मै कस्ताः हुं, किसी ओर 
के मनकी वात मै क्यों मान्‌ ॥' 

ललिता नेः कोई उत्तर नहीं दिया, वस्र थोडा-सा मुस्करा पड़ी । फिर 
बोली, “लेकिन आपके मित्र गोरा.वाव्र समभते है कि यह्‌ बडी ही वहादुरी 
होगी यदि हम मजिस्टेट का निमंत्रण स्वीकार नहीं करं ॥ क्या इस तरह 
लडाई लड़ी जाती है अग्रजो से?” 

“मेरा दोस्त भले ही एेसा न सममत हो, मगर मै जरर मानता हूं 1 * 
गोरा बोला, ““यह लडाई ही तो है। जो हमे छोटा मानते हँ, इनके जरा- 
से इशारे पर चले ाए--इसमें क्या आत्म-सम्मान रहेगा ? 

ललिता खुद स्वाभिमानी लड़को थी, सो एेसी अभिमान की बाते सुन- 
कर वहु बड़ी हीः खंड हुई । लेकिन फिर भी अपनी बातत कमजोर न पड़ 
जाये, इसलिए विनयं को वातत-बात मे सोचने लगी । 

विनय ने आखिरकार कहा, “इस तरह वहसवाजी से कोई फायदाः 
नहीं है । बेहतर यही है कि भाप साफ-साफ यही कह द कि, आपं अभिनयः 
कर लीजिए, मेरी यही इच्छा है। इसः तरह म अपना फसला त्याग करः 
आपका अनुरोध मान लगा 1 


ललिता बोली, “दसा मै क्यों कहूंगी ? आपकी मर्जी है तो आप अभि- 
नय करें ।'” 


विनय बोला, “अच्छा यही सही है, म नाटक मे अभिनय करने को 
तेयार हूं 1" 
उसी समय वरद्यसुन्दरीः कमरे में आयी । 


२. + 


च, 
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<; विनयने ` पूछा, “अव सु नाटक में क्या करना होगा, वतलां 
दीजिए । 
` वरदासुन्दरी बोली, “इसकी , कोई . चिता ` मत करो, ` हम आपको 
अभ्यास करा देगी । 
विनय ने पुछा, “अच्छा, तो मँ जवं चलू 2: | 
वरदासुन्दरी बोली, “एसे कंसे चले जायेंगे, भोजन करके चले जाना ।“ 
त विनये बोला, “आज देर हो जायेगी, इसलिए रहने दीजिए 1" 
वरदासुन्दरी बोली, " नही-नहीं, एसे कंसे हो सकता है 1" 

* " भाखिरकार विनय ने वहीं भोजन किया, लेकिन दूसरे दिनों की तरह 
आज वह खुदा नहीं था 1 सुचरिता भी इतनी देर तक चुप्पी हीं साधे रदी । 
जव विनय गौर ललिता में नोकश्ौक हौ रही थी, तवे भी वह बाहुर्‌ टहलने 
लगी थी । रात क्तो भी वात कोई खास जमी न्ह | 

विनय ने जाते समयं ललिता को गस्भीरदेला तो कहा, मेरे हार 
मान लेने पर भी तुम खश नहीं हो सकीं 1" | 

ललिता इतनी आसानी से नहीं रोती थी, लेकिन `गआाज न जाने क्या 
जात हुई कि उसकी आंखों.से जासु निकलने को मचलं पड़ {`न -जाने क्यों 
वह वार-वार विनय बाब्रू के दिन को कोचती थी भौर खुद भी.कष्ट पाती 
यी] ५ 
विनय ज्नारक में अभिनय करे, यह उसी ने जिदकीथी । शिष्टताके 
साते विनय ने जिद को सान लियाथा। . क्या फायदा, अब कुंढने से? 
लिता को इस वात॒ पर अपने.ऊपर डी शमं आ रही धी । वैसे सन में 
किसी तरह की हलचल होने पर वहः सुचरिता के पास चली -जाती थी; 
लेकिन जज; नष्टीं गई । उसे खद पता नहीं चल रहा था . कि . उसके आंखों 


मे आंसूक्यों जा गयेये। | 7 > प ~ -- 
10 न 


सुधीर ने मगले दिन एक फूलों का गुल दस्ता लावण्य को लां के दिया) 
गुलदस्ते के एक गुच्छे मे दो गुलाव के फूल अघचिले लगे हुए ये । ललिता 
ज उन अवखिले गुलावों को गलदस्ते मे से निकाल दिया । लावण्य ने यह्‌ 
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देखा तो पूछा, “दसा क्यों किया?  -- ~. ^ ~ 
ललिता बोली, “इन ढेर सारे रही फूलों के साथ इनः सुन्दर फूलों को ~ 
घंघे हुए देखकर हृदय में दख पहु चता है । वसे भीः जबरदस्ती रस्सी से-सव ` 
वस्तुजों को वांधना जं गलीपना होता है!” . >» 
ललिता ने गुलदस्ते केसारे फूलों को निकाल, लिया ओर जहां-तहां 
कमरे मे सजा दिया । लेकिन गुलाव के फूलों को धपने साथ ले गई । सतीश 
भाग कर-उसके.पास आया ओर्‌ पूछने.-लगा, “कहां से मिले ये फूल, 
दीदी ?" | । 
ललिता ने उसकी बात का- कोई जवाव नहीं दिया _ ओर पुछठा,.“आज 
अपने मित्रके घर नहीं जाना है? | 
सतीर.ने अचानक) विनय का नाम सुनते ही. कहा, “हां जाना तो 
यह्‌ कहते हए: जल्दी से जाने को उतावला हो उडा.। + 
ललिता ने उसे पकडते हृए कहा, “वहां तु जा कर क्या करता है ? 
सती बोला, “वातं 1 कछ षट 
ललिता.बोली, “वे तुम्टं इतने चित्र देते ई, पर तु तो उन्हें कुछ नदीं 
देता है 1“ =! ६ + क 
विनय सती को अंग्रेजी कौ. पन्निकाओों से चिन्न -काटकर ,देता धा। 
सती ने उन तस्वीरों की एक कापीःवना ली थी । -अव उसे जव भी.कोड- 
किताब भिलत्ती थी, वह उसमें से चिन्न काट लेता था जिक्की वजह से कई 
जार उपे ललिता से डांटभी खानी पड़ी धी। 
सतीश नही जानता था कि संसार में प्रतिदान का भी .उत्तरदायित्व 
निभाना पड़ता है, ` यह ¦ बात्‌` सोचते -ही -सतीश् को ` चिन्ता-सी हो ग ई:।. 
सतीज्ञ का सोचमें डवा चेहरा देखते टी ललिता हंस पड़ी भौर उसके गाल 
को थपथपाते हए कहा, “अवः: ज्यादा सोच-विचार करने : की जरूरत नहीं 
दै । जा, इन गुलाब केफ़ूलोंकोहीदे जाना 1.7 ~ ` "(तद 
इतनी जल्दी वातं बन आई, "यह्‌ देखते ही सती प्रसन्न. हो गया । वह्‌ 
फल लेकर जल्दीःसे मित्र को देने चलःपड़ा 17 †: {~ [प ^~ : 
रास्ते मे ही विनय मिल गया 1 उस्ने दूर सेः ही मावाज्ञ द्री); “विनय 
जादू, विनय बाबर” । वह्‌ तेज-तेज चलता हुआ उसके पास आ गया 1 उसने 
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हाथों को पीले कर लिया । वह्‌ फूल छटुपाते हृए बोला, "“वूकिए, क्या लाया 
हूं आपके लिए ?' 

विनय यह्‌ नहीं वत्तला सका ओर हार मान ली । तव जाकर सतीश 
ने गुलावके फूल दिखाए । फूल देखते ही विनय ने कहा, ““वड़ खूबसूरत 
है । किन्तु, सतीश वाव, यह चोरी का मालतो नहींदहै, कि इसे लेकरजेल 
की हवा खानी पड़ ?" 

सतीश ने कटा, “वाह्‌ ! चोरी का माल कंसे ? यह्‌ तो ललिता दीदीं 
ने आपको देने के लियेदिएहै। 

यहीं बात खत्म हो गयी । विनय ने शाम को घर अने कां आइवासन 
देकर सतीञ्च को विदा किया। 

कल रात को ललिताकीवातोसेजो ख्ख लगीथी, अभी तकं वह्‌ 
उसका ददं भ्रूला नहीं था । विनय की कभी किसी से लड़ाई नहीं हुई थी, 
इसलिए एेसी कचोटने वाली बातों की आच्या वह्‌ किसी से नहीं रखता 
घा । ललिता को अभी तकं वह्‌ केवल सुचरिता का “अनुकरण करने वाली" 
देखता रहा था। कितु थोड़ सेसमयमेही ललिता के वर्ताव से उसकी 
हालत एेसी हो रही थी, जसे महावत के सामने हाथी की होती ह । विनय 
हमेरा इसी सोच मे लगा रहता कि कंसे ललिता को खश किया जाए, 
जिससे शान्ति नसीव हो 1 ललिता की व्यंग्यात्मक तीखी बातें, शामको घर 
भति ही विनय के मन में गूंजने लगती थीं, जिससे उसकी नींद कोसों दूर 
चली जाती थी, भमैगोराका पिछलगग्‌ हूं, मै अपना कुछ नहीं सोचता ।* 
ललिता एेसी वातं करके मुभे नीचे काती है, किन्तु ये बाते सही नहीं ह। 
वंह मन-ही-मन मे कई युक्तियां उसके खिलाफ बनाता था; परन्तु इससे 
कोई वात नहीं बनती थी, क्योकि कोई सीधा आरोप ललिता ने उसके 
ऊपर नहीं लगाया था । उत्तर देने के लिए इतनी वातं उसके पासथींकि 
उनका उपयोग न कर सकने का उसका दुख बढता ही जाता था । लेकिन 
कल रात ललिता की बात मानने के वावजूद वह्‌ उसे खुश नहीं देख सका 
तो घर आति ही उसका चित्त वेहृद अशांत हो गया । वहु मन में सोचने 
लंगा, “मेरी इतनी. उपेक्षा क्यो होती है? क्या इस अवज्ञा कापाक्र 
हूं । 1 
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ओर अवं सती के हाथो ललिताः ने फूल भिजवाये है, विनेय यहु 
सुनते ही बड़ा हपित'हुजआ । मन-ही-मनः उसने सोचा, “ललिता ने सुलह के 
ख्पमें उसे गुलाव भेजे है, क्योकि वहु नाटकमें हिस्सालेने कोमानजों 
गया है ।'* फिर सोचा, ““मां के चरणों पर क्यों न रान्ति के फूलों को चटा- 
कर पवित्र कर आऊ।' 


[ [ ] 


विनय शाम को परेड वाव के घर पहु चा, उस समयः सती ललिता 
से स्कल की पठाई पढ़ रहा था । विनय ने कहा, ““संधिः के फूल तो सफेद 
होते ैलालरंगतो लडाईकादहै। 

विनय की वात ललिता को समक मे नहीं आई । तवः चादर्‌ के किनारे 
से विनयने सफेद कालर का एक गुच्छा निकाला ओर ललिता के सामने 
रखा । कहा, “आपके फूल खूबसूरत थे, किन्तु उनमें कलक क्रोव क रग 
कीथी। मेरेये फूल उनसे खूबसूरत नहीं है, किन्तु लान्ति के शुभ-सूचकः 
जरूर टँ 1 

ललिता एकदम लाल हो गई, सकुचाते हुए उसने कहा, “मेरे फूल ? 
कौन सेमेरे फूल ?.. 

विनय हैरानी से बोला, “तवतो मँ गलतीपर हूं। किसकेषफूल देः 
दिये जापने, सतीश्च वात्र ?” 

जोर से सतीश ने कहा, “अरे वाह्‌, ललितानेहीतोदियेथे1। 

विनय ने पूछा, “किसके लिए दियेथे?“ 

सतीश ने कहा, “आपके लिए 1" 

ललिता एकदम शमं के मारे लाल हो गई । उसने उरते इए एकः 
थप्पड़ सतीश की पीठ पर जमाति हुए कहा, ^^तूतों बडा ही मूखं है, 
तस्वीरों के बदले तु विनयः वान्रु को फूल देना नहीं चाहता था ? 

सतीश ने फिर हैरानी से कहा, ““वह्‌ तो ठीक है, लेकिन तुम्हीने तो 
देने को कहा था 2 

ललित्त मौर भी उलन मे पड़ गई, सतीश. से, बहस: करके । विनयः 


#9 
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सम गया ललिता छुपाना चाहती है -कि उसने फूल भेजे हँ । उसने कहा, 
“"्वलो, उन फलों की दावेदारी की बात तो म भूल जाता हं । ` किन्तु मेरे 
इन फलो के बारे कोई गलती नहीं है । ये फूल तो हमारे गड के सुलह के 
उपलक्ष्य मे~* :1 
ललिताने सिर हिलाते हुए कहा, “कंसा फगड़ा, ओर कसी सुलह ? 
विनय बोला, “इसका मतलव है, आरम्भ से अंत तक सव सापाथा। 
वहसवाजी, फूल, सुलह, ये सव वातं मठ हैँ कहीं एेसा तो नहीं कि मजिस्टरेट 
कं यहां नाटक करने वाली जो वात सुनी थी, वह भीः“? 
ललिता वोली, "नही-नही, वहं फृठ नहीं है, लेकिन उस वात सें लडाई 
कसी ? आपको मनाने के लिए मैने लड़ाई की है, ठेसा पने क्यो सोचा 
है ? उल्टा भापके मानने से मै कृताथं हई हूं । आपको जंघा ठीक लगे, वैसे 
ही कीजिए । आपको नाटक मे भागलेनान सचे तो आपं क्यों राजी होते 
है ।" | 
ललिता यह कहती हुई वहीं ये चल्ली गई । उने जो सोचा धौ, सव 
उसके विपरीत घटित हा । उसने तौ निश्चय किया धा कि विनय के 
सामने अपनी गलती मान लेगी मीर उससे कटेगी करिनाटकमें कामन 
करे, पर विनय भन-ही-मन यह्‌ समू वंडा धां कि ललितां का क्षोभ अभी 
गया नहीं है । इससे ललिता बडी दुविधा भें पड़ गयी थी । उधर सचमुच 
विनय सोच रहा था.कि चक्रिं उसने नाटक में काम करने को सनाकर दिया 
था, इसलिए उसे ठेस पहुंच गयी है । अव विनय ने सोच लिया कि इस 
वारे में मजाकमे भी चर्चा नहीं करेगा ओर मन लगाकर नाटकं के काम 
को समाप्त करेगा । किसी को भी अपने ऊपर यह्‌ आरोप न लगाने देगा कि 
वहु अभिनय के प्रति उदासीन दहै) | 
> सवेरे से सुचरिता अकेले वेठकर “स्थरीस्ट का अनुकरण' नामक अंग्रेजी 
वमे-ग्रन्थ पद्ने की कोरिश मे लगी हुई थी । रोजमररा के दूसरे काम आज 
विलकूुल नहीं किये 1 पुस्तक सेवार-वार. मन उचट,जाने के कारण, पुस्तक 
के अक्षर आंखो के सामने घूभिल-से पड़ते जा रहै ये । इससे उसे अपने 
ऊपर वड़ा क्रोषभा रहाथा गीर वहु दुगनेजोरसे दिमागको किताबें 
लगाने की कोरिद् करतीः धी । वहं आसानी से हर मानने वाली नहीं 
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यीं । ~ ¶- १४ छ = £ 72175 - क दश? 
` तभी दूर से कुछ स्वर सुनायी 'दिये । सुचरिता को लगा, चायद विनयः 

वावू आए हैँ वह्‌ एकदम चौँकः पड़ी! उसने कितांवं एकं ` ओर रख दी । 
कमरे से बाहर जाने के लिए उसका मन व्याकुल हय रहा धा । एकाएक 
उसे अपनी इस छटपटांहट पर वड गुस्सा आया ओर वह्‌ कुसीं पर चुपचाप 
वेटकर पटने की. कोशि करने लगी । ¡7 7; 71 ४ 

तभी ललिता ने कमरे में प्रवेल.किया। `: तः | 3 

युचरिता) ने उसके चेहरे की गोर देखा; फिरःबोली; “क्यो री, तुभे 

यी हुआ ‡ कोई बात हई दै क्या १.८): 58 
ललितानेजोर से सिर हिलाते हए कहा, “नहीं तो 1" 
सुचरिता ने पूछा, “कहां थी 2 1 915 
`` ललिता बोली, ““विनय वाब्र्‌ माए हएुर्है। उन्हें शायद ` तुमसे वातं 

करनी है 1 ९ एः जिन ए? र 

आजःसुचरिताःललिता से-यह्‌ नहीं प सकी गिः विनय वात्रुके . साथ 
ओर कोई आयादहै कि नहीं । वैसे भी कोई साथ जाया होता तो ललिता 
उसका जिक्र जरूर करतीः। जव-वहःमेहमान केही प्रति. अपनी जिम्मेदारी 
निभाने की खातिर कमरे से बाहर निकली, तो ललिता से पुछा, “तु नहीं 

चलेगी ?“-- = - दु = र 

ललिता बोली, “तुम चलो, म आ जाऊंगी । 

सुचरिता-बाहरः वाले कमरे मे पहुची ।; वहां विनय सतीश. से वातं 
करते हुमा दिखाई दिया । - सुचरिता.नोली, “बाता बाहर से जल्दी आ 
जायेगे, मां लावण्य गौर लीला-के साथ -मास्टर.जीकेघर गई हैं ओर कहु 
गई. हँ क्योकि भाज्‌ -मापकीः परीक्ष -होमी इसलिए गापको विठाकर 
रखा जाए 1" >. 

विनय बोल,“ भाप नाटक मे-माग नहीं ले रहीं ? 

सुचौरता बोली, “कोई दशंक भी तो होना चाहिए ? सभी अभिनेता 
डो जाएंगे तो नाटक कौन देखेगा ? 

सुचरिता को इन मामलों से वरदासुन्दरी अलग ही रखती थीं। इतस्त 
लिए उसे अपने गुण प्रदशित करने कै लिए इस वार भी नहीं बुलाया था । 
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“पहले विनय कई बार अकेले आया है, उसके बाद गोराभी आ जाताः 
दै; आज भी एसा हो जाए तो--*1' एेसा सोचते ही परेच्ान-सी हो गयी । 
एक तरफ उसे भयथागोरा के आने काओरदूसरीतरफन आनेकीः 
आगंकासे दुख भीहो रहा था। 

सुचरिता की विनय के साथ कोई खाप वाते नहीं हो सकी, वह सतीदाः 
के संग उसकी चित्रोंकी कापीके वारेमें बातचीत करने लंगी। सुचस्तिा 
ओर सतीदा मे नोकभोंक गुरू हो गयी, वहं सतीश को चिदा रहीथी कि 
कृछ चित्रो को उसने कापी पर ठीक से नहीं लगाया है । ओर वहीं विनय 
खामोदा वेठा यही सोचता रहा कि ललिता ने प्टूल न लेकर उसके साथ 
अच्छा नहीं किया) 

सुचरिता ने परोकी आवाज सुनकर मुडकर देखा, कमरे में हारान 
बाद्रूजआारहेटं। सुचरिता का चेहरालाल हो गया। हारान वातरूने अते 
ही विनय से कहा, "वयो भई, आपके गोरा वाब्रू नहीं आए? 

हारानवानब्रू के वात कहने के ठंग पर ध्यानं न देते हृए्‌ विनय बोला, 
“कहिए, कोई काम दहैक्या? 

हारान वाव्रु बोले, “जप दोनों साथनहोएेसा तो कमं ही देखा हैः; 
इसी वजह से पूछा 1" 

। विनय को मन-दी-मन वड़ा ही क्रो आया, किन्तु कहा कुछ नही, वस 
वःला, “कलकत्ता मे वह्‌ नहीं ह ।'* 

दारान वाव्रू वोले, ““शायद अपने मत का प्रचार करने गये? 

विनय को ओर ज्यादा गुस्सा आ गया, लेकिन कोई जवाब नहीं दिया । 
सुचरिता भी च्‌पचाप वहां से चली गई । सुचरिताके पीले हारान बाब्रू 
जल्दी से उठकर गये, लेकिन उप्त तक पहुंच नहीं सके । उन्होने दूर से कहा, 
“सुचरिता, एक वात कनी है ।' 

सुचरिता बोली, “भेरी तवियत ठीक नहीं है 1 ओर उसने कमरे का 
दरवाजा बन्द कर दिया । 
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[1[ ] 


वरदासुन्दरी नाटक के वारे में विनय को सममनेके लिए अलग कमरे 
मेले गई। थोड़ी देर के वाद वह्‌ जव वापस आयातोफूलों को मेज पर 
से अचानक ही गायव देखा । यही नहीं, उसने उस्र रात ललिता को नाटक 
मे अपना भागलेनेके लिएभी आते नहींदेखा । सुचरिता भी रोशनी से 
आंखों रो वचाती हुई “ख्थीस्ट का अनुकरण' किताव गोद मे रखे-रखे दई 
रात गये तक दरवाजे के वाहर अन्धेरेकोदेखती हुईवेटी रहीथी। उने 
लगा, आज मानो उसने मरीचि का-सा एक अनजाना देश देख लिया हो जो 
उसके अव तक के सारे अनुभवोंसेअलग था ओर इसलिए उसके करोखों 
मेजोदीप जलतेये, वे रहस्यमय तारोंसे आकर मनमेंडर पेदाकर रहे 
ये। वह्‌ सोच रहा था, उसका जीवन क्रितना तुच्छ! जिसे निदिचत 
समता रहा था, वही अनिदिचत हो गया । मेरा दिल क्यों घड़क रहा दै 
क्थो आगे वदनेसेरम उर रहाट? 


(5) 


विनय नाटक मे अभिनय का अभ्यास करने के लिए रोजाना आता 
था । । सुचरिता उसे देखती, फिर अपनी क्रिताव कौ ओर ध्यान देने लगती 
याफिर अपने कमरेमे चली जाती । विनय को इस तरह अकेला आते 
देखती तो उसके मन कोबवड़ाही दुख पहुंचता था, लेकिन वह्‌ कुमी 
उससे पूछ नहीं पाती थी । मगर ज्यो-ज्यों दिन बदृते जा रहे ये, उसका 
वियोग भी बद्ताहीजारहा था। उस दिन जो वातं हुई थीं, उससे उमे 
एेसा लगता रहा था, करि गोरा जंसे फिर आने के लिए प्रतिश्रत है। फिर 
वह आया क्यो नहीं ? 

आखिर सुचरिताने जव यह सुना कि विना किसी वजह से कुछ दिनों 
के लिए गोरा बाहुर्‌ गया हुजा है भौर कोई पता-ठिकाना नहीं दे गया है, 
तव उसने इस बात को मामूली समकर मूल जाना चाहा, लेकिन वह्‌ 
एसा न करसको। उसे काम के वक्त भी यह्‌ वात याद आ जाती । 

गोरा इस तरह गुम हो जायेगा, सुचरिता को इसकी उम्मीद नहीं यी । 
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उसके अपने संस्कार गोरा के मत से बिलकुल मेल नहीं खति थे, फिर भी 
उधके मन में गोराके प्रति विद्रोह की भावना जराभीनहींथी। गोराके 


विचासो को चाहे उसने न समभा हो, किन्तु गोरा नामक व्यति को जंसे 
वह सम गई थी । गोरा के विचार अलग होने से वह छोटा नहीं हो गया 


थाया किसी योग्य नहीं रहा धा-उल्टा उसकी ज्ञान की वातं सामने 
आकर उजागर हो गयी थीं । ये वातं किसी जौर की जवान से सुनती तो 
उसे बडा क्रो आता ओर उसे डांट-डपट कर समभराने के लिए उत्तेजित 
हो जाती किन्तु गोराके साथ वह्‌ एेसा कुछ नहीं कर सकी थी । सुचरिता 
चाहे स्वयं गोरा के यह विचार न अपनाये, लेकिन कोई पूरी निष्ठासे 
अपना पूरा जीवन देकर इन्दे ग्रहण करे तो उसे विवकार जाने की कोई 
वात नहीं थी 1 उसने पहली वार एकं एसे शलग विचारधारा वाले व्यक्ति 
को देखा था, जिसके विचार सुचरिता कौ निगाहो मे गोरा थे गौर व्यवित 
विश्षेष । 
सुचरिताने उस दिन गोरासे वाते करके यह्‌ अनुभव किया धाकि 
गोरा को इस वार्तालापसे वड़ी खरी हुई है । क्या उसे केवल अपनी वातं 
कहने की ही खुशी हुई थी ? क्या सुचरिताकागोराकी इस खुली में कोई 
योगदान नहीं था? गोरा की नजरों मे लायद किसी व्यक्ति का कोई मूल्य 
नहीं है, वह॒ अपने मत का प्रचार करने के उदेदय से कहीं दूर चला गया 
है-- उसकी नजरो मे केवल मत ही महत्वपूर्णं है, वहु कैवलं अपने मत के 
लिए ही मनुष्य का इस्तेमालं करना चाहताहै । ` 
इधर सृचरिता उपासना भें अधिक ववत देने लगी थी, जसे उसे परेश 
बाबू के सहारे का ही भरोसा हो । सुचरिता एक दिन चुपचाप परेश वाब 
कै कमरे मे आकर लठ गयी । उसः समय अपने कमरे मे परेद बाब्रु पठ्‌ रहे 
ये । 
मेज पर किताब रखते हृए परेश बाबर ने पूछा, “राघे, कोई बात हें 
क्या? 
सृचरिता बोली, “नहीं तो 1 
इतना कहकर वह ठीक से रखी किताबों ओर कागजों को मेज से 
उठाकर फिर से ठीक से रखने लगी.। कुछ क्षण के बाद बोली, “वावा, तुम 


च च ऋ [ क) 
। , 


पहले जैसे मुभे कयों नहीं पड़त ? ५ ६ 9.8 हिरस जर ;) ६ 


परेश वात्र जरासा मुस्कराते इए प्यार से बोले; “रे स्कूलसे तौ 


मेरी छात्रा पास होकर चली गर । अव तो खुद ही पठ लिया कृरो | 


"नही, मतो पटले की तरह ही आपसे पदूंगी 1” सृचरिता बोली, 
भच्छी वात है, कल से पटा दगा ।“ ` | ॑ 

छ क्षणो के वाद सुचरिता अचानक कहं उठी, “विनय वात्र उस दिन 
जाति-मेद कौ वाते कर रहे थे--उप् वारे में मु तुमने कुछ नहीं सम- 
काया 7 | । 

परेश वाब वोले, “तुम्हें पता है, वेदी, तुमसे मैने हमेदाःएेसा व्यवहार 
रला हे क्रि तुम हर वात स्वयं सोचने-समभने कीं कोटि करोगी, मेरी 
या किसी गौर की वात केवल मानने के लिए नहीं मानोगी। कोड जिज्ञासा 
मन मं आने से पहले ही उपदेश देना आौर भूख लगने से पहले ही भोजन 


परो देना एक वरावरं दै, उससे अरुचि गौर मपच ही होगा । तुम जव 


कोई वात पूषछोगी, मँ गपनी समम से उसका सही नवाव देने की कोलि 
कसूगा | 8, र र 

सुचरिता बोली, “अच्छा, मै सवाल १७ रही हूं कि हम लोग बुरा क्यो 
मानते है, जाति-मेद को ? | 

परे वाद्र वोले, “भोजन ऊ पास बिल्ली को विठाकर खाने से बुरा 
नहीं माना जाता है, किन्तु उस कमरे से एक व्यक्ति के मान्ते भी खाना 
फक दिया जाता है, ठेसे जाति-मद का क्या फायदा । जिस जाति-मेदसे 
मनुष्य का मनुष्य से एेसा अपमान हो भौर एकदरुसरे के प्रति घृणा पदा हो, 
उसको अमं ही तो कहे, मौर क्या करेगे 2 जो लोग सा मानते है, वे 
कभी भी दुनिया में वड़े नही हो सकते है 1“ ह = 

गोरा के मुंह से जो वाते सुचरिताने सुनी थी, उन्हीं बातों के अनुसार 
उसने कहा, “हमारे समाज की कई चीजों मे विकृति भा गई है । हो सकता 
है कि जाति-मेदमें मी कोई विति आ गई हो-इसलिए क्यों मूल चीज 
को भी दोषी माना जा सकता द? "क 4 

परेश बाबर ने जपने स्वाभाविक शांत व सहज स्वर में कहा, “मुल 
चीज के बारे जानता होता तो तुम्हे बता सकता धा! ततेकिन यह मै जरूर 
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जानता हूं कि आजकल अपने देश में हर व्यक्ति एक-दूसरे से कटते जा रहे 
दै! एेसेमे असलयाम्‌ल चीज की कल्पना करकेमन को व्यथं कादिलासा 
देने काक्या मतलव होता दहै?" 
गोरा के विचारोंको प्रतिध्वनित करती-सी सुचरिता बोली, “किन 
हमारेदेशकातो यही परम ओरचरमतत्व रहाट कि सबको वरावरी 
कादर्जादो-समदष्टिसे देखो ।'' 
परेश वाव्र बोले, ““वरावरी से देखना तो दिमाग की बात है, दिल 
की नहीं। दिमाग से उपजेज्ञानमे कोट राग-दरेप नहीं होता । इसमेन 
प्रेम होतादहै, न घृणा । हमारे देदा में सम दृष्टि होते हृए भी नीची जाति 
के लोगों को मन्दरो मे नहीं धुसने दिया जाता । जव देवताके धरमेभी 
एसी असमानता ह तो दशन-गास्ो मे मृलतत्व या असल चीज कै रहने 
यान रहनेसे क्याहोगा ?' 
सुचरिता वोली, “तो तुम विनय वाब्रू आदिको यह्‌ सव समश्ाने की 
कोशिदा क्यों नहीं करते, वावा ?' 
परेद वाद्रू ने किचित हंसकर कहा, “विनय वाब्र आदि इन वातोंको 
न समभते हो, एेसी वात नहीं । वरन्‌ वे बौद्धिक प्राणी हु, इसलिए वे इन 
वातों को समभने के स्थान पर दूसरों को अपनी विचारधारा समाना 
ते ै। अभी उनक्रा व्यान कहीं गौर है, इसलिए मेरी वातं उन्हं समक 
मे नहीं आर्यं गी । 
सुचरिताने गोराकी बातें वङ़घ्यानसे ओर श्चद्धासे सुनी थीं, कितु 
उसके संस्कार उनके विरुद्ध हीथे, इसलिए वह बड़ाक्ष्टपारहीभी। 
किन्तु परेद वाब्रू को वातं सुनकर उसका मन कुछ हल्का हुआ । वह मन- 
ही-मन खद को विवास दिलाने का प्रयास कररहीथीकिकिसीनी 
विषय को परेश बाव्रू से वेहतर गोरा, विनय याकोई अन्य नहीं समक 
सकता है । सुचरिता को उन पर करोघञआएविनान रहा गया, जिनका 
परेदा बाघ्रू से मतमेद हुआ है । पर मृदिकल यह थी करिंगोरा को जाननेके 
बाद उसकी वात को भी अवहेलना नहीं करपा रही थी । इससे उसका मन 
बड़ा ही व्याकुल हो रहा था । शायद यही कारण था कि वह्‌ सांत्वना पाने 
के लिए बचपन की तरह परेश बाव्रू की छाया-तले आश्रय पाने को आकुल 


ति 
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हो उठी थी। एकाएक सुचरिता कुर्सी से उटी ओर दरवाजे तक चली 
गयी, फिर वापस जाकर परेदा वाब्र के नजदीक खड़ी हो गई ओर बोली, 
“आपकी उपासना मे आज शाम कोर्मै भी वंदट्‌ंगी, बावा।" 

परे वाव्रू ने कहा, “ठीक है ।'' 

उसके वाद सुचरिताने अपने कमरेमें जाकर दरवाजा वंद कर दिया । 
एकान्त में वठ्करर वह गोरा की वातोंको भूलने की चेष्टा करने लगी। 
लेकिन गोरा का बुद्धि ओर्‌ विदवास से दमकता हुआ चेहरा वार-वार 
उसकी आंखों के सामनेर्तरजाताथा। उसे लगरहा थाकिगोराके मत 
केवल नही, वलि्कि मृत्तं गोराही हों । वह इस असाधारण व्यक्ति को मत 
की भां त्ति अपने दिलो-दिमाग से फटक न सकी । एक गहरे "अन्तरददर मे पड- 
कर व्ह रोनेको आ गयी। “इस तरह मुभ कोई चिन्ता में डालकर 
लापरवाही से अचानक दूर चल गया हे! यह सोच-सोचकर उसका हृदय 
फटा जारहाथा। साथही उसने खद को धिक्कारा भी किं वहु अपने को 
कष्टक्योदेरहीटहै? 


( 6) 


तय यह्‌ हृ क्रि विनय एक अंग्रेजी कवि डाइडन-- रचित कविता 
भाव।{ व्यक्ति के साध पठ़गा ओर लड़कियां उपयुक्त साज-सज्जा के साथ 
मंच पर सृकं अभिनय करेगी ओर कचिता की पत्तियों आदि की अंग्रेजी 
मे ही आवृत्ति भी करेगी । 

दिनय से वरदाङुन्दरीनेक्हाथाकिवे हर तरहसे उसको तयारी 
करादेगी। वे स्वयं तो अग्रेगी धोडी-सी जानती थीं, हां, अपने दलके 
एक-दो पंडितो पर उनको पुरा भरोसायथा । लेकिन जव साद रिङरसंल के 
लिए एकत्र हूए, तव॒ विनय ने अपनी अंग्रेजी आवृत्ति से वरदासुन्दरी के 
पंडितो कोदहैरान कर दिया । वरदासुन्दरी को इसका वड़ा ही अफसोस 
हअ किं वह्‌ विनय को स्वयं तयार करने से वंचित रह गई । सब लोग 
उसके अंग्रेजी ज्ञान को देखकर सम्मान करने लगे । इतना ही नहीं, अव तो 
कभी-कभी हारान वाबरू भौ विनय से अंग्रेजी मे खत लिखने का अनुरोव 


क 
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करने लगे । 
सुवीर भी अपनी छात्-सभामें अंग्रेजी भाषणके लिए उसे आग्रह 
पूरवेक ले जाने लगा । 
ललिता दी हालत अजीवदहौ गयी । विनय कोकिसीकी भी मदद 
लेने की जरूरत नहीं पड़ी, इस बात से ललिता वेहद प्रसन्न धी! सगर 
उसके दिल में एकत असन्तोष की भावना भी पदा हई थी । वह्‌ यह्‌ क्ति विनय 
को किसी से कुछ सीखना नहीं पड़ा, इससे वह्‌ अपने को सवत्ते श्रेष्ठ न ६ 
समभ ले । तब तो वह उनसे वु सीखने की जरूरत ही महसूस नहीं करेगा 
यह बति उसके दिल को चभ रही थी । वह्‌ चिनय से क्या चाहती दहै, इसे 
वह स्वयं नहीं घम पा रही थी । अव तक वह्‌ विनय पर अभिनय ऊ लिए { 
जोर डालती रही थी, किन्तु अव हरदम, उसे नाटकसे हटाने की फिराक 
मे रहने लगी । लेकिन विनय अन इतनी तयारी करके कसे हट जाए? 
विनय अपनी यह्‌ नईं योग्यता देखकर उत्साहित भी हञा था । 
आखिरकार ललिता वरदासुन्दरी से बोली, ““मु अभिनय में भाग 
नहीं लना है 1" 
वरदासुन्दरी ने शंक्रित होते हए एछा, “भला वयो ?“” 


= ललिता बोली, नर नहीं कर सकगी {4 
= जव से ललिता ने विनय की अभिनयमें निपुणता देखी, तत से वहं 


जे 


| विनय कै सामने अभिनव अथवा कविता की आवृत्ति काञम्यासकरनेसे 
3 विदकने लगी, ललिता कहती, मे खद से अलग अभ्यास कर लृंगी) इसमे 
` बाघापड़ीतो उसे काफी मनायागया लेकिन कोई बात नहीं वन सकी । 
"  वरदायुन्दरी अपनी मंकलीवेटीको खव समती धी 1 हारकर आश्र 

रिहसंल मे ललिता को हटा दिया गया । # 
लेकिन जव अन्तिम समय ललिताने पूरी तरह से नाटकंसे हट जाना 

चाहा तो वरदातुन्दरी के निर पर जसे आस्मानहीदटूट पडा! वे सम 


गथींकि लललिताको मनाना अव उनके बस का नहीं, इ्लिए मदद लेने के { 
 लिएवे परेश वाब्रूकीशरणमें गदं । परेच वार वसे ही इन छोटी-खोटी 


1 1 


समस्याोंसे दर रहते थे, समय भीकम धा ओौर उन्होने खुद मजि्टरेट | 
वृद सारा इन्तजाम करने का वचन दिया धा, सो उन्होने ललिताको 
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+| 


लाकर समकराते हुए कहा, “इस तरह तुमने अगर अव छोड दिया तो यहु 
नहीं हौगः ललिता 


4 


लित्ता ने अवरुद्ध कंठ से कहा, “वावा, मँ अव कर ही नहीं सकती ॥ ` 


मुभे करना ही नहीं आता ठीकसे।” 

परेद वाव्‌ बोले, ““टीक से नहीं कर सकोगी तो इसमें तुम्हारा कोई 
पराय नहीं मानेगा। हा, विलकरुल ही नहींकरोगी तो तुम्हारा 
अन्यायदहै। 

ललिता चुपचाप खड़ी रही1 परेल वाव बोले, “"वेटी, जब उत्तर- 
दायित्वलियादहेतो निभाना ही पड़ेगा । अव इंकार मतकरो। चले ही 
तुम्हारे अहं को ठस लगे, फिर भी तुम्हें कत्तव्य का पालन करना चाहिए 
क्या इतना भी नही कर सकती ।"" 

ताने पिताकी तरफ देष्ठा । फिर वोली, “कर सकती 

उस दिन दाम को जव रिहसंलका समय आयातो सारी चमे छोड 
कर उसने खास विनय के सामने बड़ उत्साह संहोड लगाते हुए अभ्यास 
मे भाग लिया जओौर अपने कत्तव्य का पालन किया । विनय ने भी अव 
तक उसका अभिनय नहीं देखा था, आज देखकर हैरान हौ गया ओर्‌ साथ 
ही जआनन्दितिभी । वड़ी ही देर तक कानों में ललिता के कंठ-स्वर सुनाई 
देते रहे । फूल जसे पौधेमे रोभा देते हं, उसी तरह कविता भी आवृत्ति 
करने वालोंको दोभा प्रदान कर रही थी । कितना स्पष्ट सुर ओर तीक्ष्ण 
उच्चारण था उसका) 

विनय के लिए ललिता भी कविता द्वारा मंडित होने लगी, जंसे वहु 
भी कवितादही वन गयी दहो । इतने दिनों तक वह्‌ तीखे व्यंग्य बाणो से 
ही दिनयको कचोटती रही थी। जसे ही उमे मौका मिलता बह उसे चोट 
पहुंचाने से चूकती नहीं । विनय भी उसकी तीखी बातों के सिवा कुछ ओर 
सोच भी नहीं पाता था । सवेरे नींद से जगते ही उसे सबसे पहले यही बात 
याद जाती थी कि परेद वाब के यहां जाने पर ललिताकाआजन जाने 
केसा व्यवहार होगा । जिस दिन ललिता खुश नजर आती, उसी दिन 


41 


विनय चेन कौ सांस लेता गौर सोचता, काश इसी तरह उसका यह माव 
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स्थायी बना रहे। लेकिन इसका कोई उपाय दहो, वह्‌ कभी सोच नहीं 
पाया । 
विगत कई दिनोंको मानसिक परेशानी के वाद ललिताकी कविता 
की आवृत्ति की मधुरता विनय को खासतौर से प्रभावित कर गयी । उसे 
दस कदरभला लगा किं उसे "यह सम मेंनहींआरहाथा वह्‌ उषकी 
कंसे प्रहारा करे । खराव या टीक वुछभी ललिताके मृहुपर. कटने की 
हिम्मत नहीं होती, क्योकि ल!लता उनमें से नहीं थी, जिनकी तारीफ करो 
तोभलादही लगे। सो विनयने वरदा सुन्दरीकेसामने ही ललिता की 
निपुणता की प्रशंसा कर दी । वरदासुन्दरी को विनय को व्रिचा ओर वुद्धि 
पर ओर श्रद्धा हो जई । 
हैरानी की एक बात ओर हुई, वह्‌ यह्‌ कि ललिता के अभिनयमें 
जो कभियां थीं, वह्‌ उसने निष्टापूवेक पार करलीं। विनयके लिए अब 
उसके मन में पहले वाला तीखापन भी नहीं रहा, वत्कि नाटक के कामम 
उसका पूरा सहयोग देने लगी । यहां तक कि काव्य-आवृत्तिके याकिसीके 
भी{विषय के सम्बन्ध मे विनय जो निदंश देता, उसे चृपचाप निविरोध 
स्वीकार कर लेती । 
ललिता के इस सुखद वदलाव से विनय के मनमेंजो एक वोर था, 
वह उतर गया । वह इतना प्रसन्न रहने लगा कि कभी-कभी वच्चो की 
तरह आनन्दमयी के सामने शरारत करने से भीवाज नहीं आताथा। 
सुचरिता से बहुत-सी वातं करनी थीं, किन्तु उससे मुलाकात नहीं हो पाई 
थी । जव भी मौका मिला, ललिता के साथ गप्पे मारने लग जाता । लेकिन 
ललिता से बड़ी सावघानी पूवक वाते करनी पड़ती थीं, क्योकि वह्‌ न जाने 
किस बात को कव किस कू्पमेलेले ? कभी-कभी तो ललिता कह देती, 
“आप तो पेते बात कर रहे है, जंसे पुस्तक से पद्कर मेरे सामने दहरा रहे 
हों ? 3) 
विनय उत्तर देता, “भेरा मनछपि की पृस्तकोंसाहीहोगयारहै 
क्योकि मँ इतने वर्षो से केवल पुस्तकं ही पठता रहा हूं । 
ललिता कहती, “आप अपनी वात ही टीक तरह से किया कीजिए, 
नहीं तो पेमा शक होता है कि आप सजा-संवारकर किसी की भौर बात कर 


न्क 
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र "इरि जसे भी -होता वह ललिता से टत संमलकर संक्षेप में 
साधारण तरीके से अपनी वात कह्ने की कोदिश करता अपने स्वाभाविक 
ठंगसे नहीं । हां, तव उसे संकोच जरूर होता धा, जव उसके मुंह से अना- 
यास ही कोई अलंकृत वाक्य निकल जाता। 

ललिताकेमनमेंजो अकारण वादल छागएु ये, वे अव लुप्त हो चुके 
ये, इसलिए उसका मन भी साफहो उठाथा। ललिता का यहु परिवतन 
देखकर वरदासुन्दरी को भी हैरानी हुई । ललिता जव अभिनय के मामले 
मे उदासीन नहीं थी तव वरदासुन्दरी चिन्तित हो उठी थीं। ओर अव यह्‌ 
इालत थी कि ललिताको नाटक की साज-सज्जा से लेकर अन्य तमाम 
विषयोंके बारे में नई-नई वाते सूतं ओर इन वातो को लेकर सबको 
परेशान करती । वरदासुन्दरी अविक खचं हो जाने की वात सोचती थीं, 
लेकिन ललिता कैः विचारों को दूख भी नही पहूुचाना चाहती थीं । उन्हें 
डरथा किं ललिताकी वात न मानी गयी तो उस्तका उत्साह कामके प्रति 
कमन हो जाए । उसके उत्साह मे जरा-सीकमीहो जाए तो वह हताश 
हो जाती धी ओर काम में सहयोग देना उसके लिए नामुमकिन हो जाता 
था । 

ललिता अपने उत्साह से कई वार सुचरिता के पास भी पहुंच जाती 
थी । यो सुचरिता हंसती ओर बात करती थी । मगर, ललिता उसकी बातों 
मे हमेशा बाधा को महसूस करती, इस वजह से वह्‌ नाराज होकर वापस 
चली जाती । 

परेश वाव्‌ से उसने एक दिन कहा, ““सुचि दीदी हमेला एक कोने में 
जटी पुस्तक पदठ़ती रहँ ओर हम अभिनय करने जाये, यह्‌ नहीं चलेगा ॥ 
वावा, उन्हे मी हमारे काममें शामिल होना होगा।' 

स्वयं परेश वाव भी सुचरिता के वारे मेँ यही सोच रहे ये- यह्‌ अपनी 
हमजोलियों से परे होती जा रही है 1 उन्हें शंका इस बात कौ थी, कि इस 
इालत मे शरीर स्वस्थ कंसे रहेगा ? ललिता की इस बात से उनको पक्का 
विवास हो गया कि अगर सुचरिता आमोद-ष्मोदसेयोही दूर र्हीतो 
उसकी यह्‌ अलगाव-वृत्ति ओर दूरी वदती चली जाएगी । ललिता ने परेश 
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द्‌ 


वादू से कहा, ““यह्‌ वात अपनी मां को बताओन 1 

ललिता बोली, “वो सबतोर्म मांस बोलूंगी, लेकिन सुचि दीदी को 
राजी करने की जिम्मेदारी आपको लेनी पड़गी 1" 

परेड वाव को भला क्या एेतराज । 

जव सुचरिता को परेद वाव ने कह दिया तो वह्‌ आपत्ति न कर सकी, 
तत्काल अपने कत्तव्य पालन मे संलग्न हौ गयी । 

सुचरिता जेस ही अपनेघरसे निकलकर बाहर आई तो विनयने 
उनसे वात करने की कोरि की । करई दिनोंसे वह्‌ सुचरितासे वात ही 

नहीं कर पाया धा। उसके चहरे गौर नजर मे एक खास दूरी वनी रहती 

थी, जिक्षको वजह से वह वात करते छकिककता, सुचरिता जो अभिनय ओर 
अभ्यास मं योगदान देती धी, उसमे भी मानों उसका व्ही अलगावं वना 
हआ था 1 वह अपना काम खत्म करके अलग हौ जाती थी । विनय क 
सुचरिताके एसे व्यवहारसे वड़ी ठेस पहुंची । 

विनय स्वयं वड़ा खृदा-दिल ओर मिलनसार व्यवित धा । जिनके 

वन्धत्व हो जाए, उनसे ही क्षता पाकर उसे कष्ट होता था । 

इस घरमे आदर उसे सुचरितासे ही मिलता धा । अचानक चिना 
किमी वजह से उसकी उपेक्षा से उचने वड़ी तकलीफ़ पहुंची किन्तु जव उसने 
पाया कि इसी वजह मे ललिता भी सुचरितासे न।राज हुई दै, तव उसे एक 
प्रकार का चन सिला ओर ललिता से उसका सम्बन्ध ओौर घनिष्ठहौो 
गया । इस तरह देखते-टही-देखते सुचरिता उससे दूर होती चली गयी । 

गोरा की अनुपस्थिति मे वह विना किसी वावासे परेश वाव कै घर 
वालों से भली-भांति सिल-जुल गया था 1 विनय के इस व्यवहार से परेद 
वाव के परिवार कै सदस्य विशेष रूप से सन्तुष्ट ये । विनय भी इस सहज- 
भाविक अवस्था को पाकर प्रसन्न था । पहले वाली शिक जाती रही 







कोला लगता है, यह जानकर उसकी भला लगने की शवित वढ्-सौ 
न्द 
गयी । 


एक सपय एसा था विनय सुचरिताकीदूरीसे वड़ा दुःखी धा, लेकिन 
| ~ अब उसने ये बातें मन से सहज दूर कर लीं । उधर ललिता की भी सुचरिता 





= न + ` 


५ 


. । 


अभिनय : 139 
#, 


पर पहले वाली नाराजगी नहीं रही थी । लगता था, मानों काव्य-आवृत्ति 
ओर अभिनय के उत्साह ने ललिता पर पूरी तरह अधिकार कर लिया 
या? 

सहसा सुचरिता को नाटक मे भाग लेते देखकर हारानवाव्‌ भी उत्साहं 
से धर गए । उन्होने स्वयं भी आगे वढ़ कर यह्‌ प्रस्ताव रखा कि वे “परा- 
डाद्‌ज लास्ट” कै एक अंदाका पाठ करगे ओर ङाइउडन के काव्य कं साधयं 
बौर संगीत शित पर एक छोटा-सा मापण दंगे । वरदासुन्दरी को यह्‌ बात 
अच्छी नहीं लगी ओर ललिताने भी अप्रसन्नता जाहिर की। मञिर्टर 
से यह प्रस्ताव प्रहूले ही हारान वाव्‌ पक्का कर आपए्‌। ललिता ने अप्त 
प्रक्टकी तो हारान वाच्‌ ने मजिस्टरेट का सहमति-पत्र दिखाकर उसे 
निरुत्तर कर दिया । 

गोरा विना किसी वजह चे यात्रापरचला गयाथा, कत आएगा, यह्‌ 
किप्ती को पतानहींथा। इस वारे में सुचरदिता कुछ नहीं सोत्तेगी, यही 
उसने तय किया था, फिर भी हर रोज सुवह्‌ उरते ही उसके मन मे यह्‌ 
आया उठ खडी होती कि गायद गोरा आज जा जाए 1 अपनी इस अजीव 
मनःस्थिति से उसने अभी छटक्रारामीन पाया था कि एक दिन परेडबराच्रू 
से हारान वाव ने अनुरोष करिया कि सुचरिता का सम्बन्ध उससे पक्का कर्‌ 
दें। 
परेरा वात्‌ ने कहा, “ठीक दटै, इस वारेमं्मे सुचरिता से बात कर्‌ 


लू। 
हारान वाव बोले, ““उ्ने तो पहले दी अपनी राय प्रकट कर्‌ दी 
है। 
परेश बाव्‌ को अव गी आशंका थी कि सुचरिता का मन हारान बाबू 
के प्रति दुविघाग्रस्त ह! इसलिए उन्होने सुचरिता को अपने पास बुलाया 
ओर हारान वाव्‌ का प्रस्ताव उसके सामने रखा। € 
द्विविवा भरे जीवन को अन्तिम ल्पते समित करदेनेके लिए 
सुचरिताने खामोशी से अविलम्ब प्रस्ताव मान लिया, ताकि उसे बांत्ति ` 
हासिल हो। परेद वावू कौ सारी आश्ंकाएं जाती रही, फिर भी ॥ {4 
सुचरिता से एक वार फिर विवाहु-प्रस्ताव पर विचार करलेनेका आग्रह 
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क्रिया, मगर सुचरिता ने बड़ विइवस्त ढंग से अपनी स्वीकृति दे दी । परेश्च 
बाव्‌ की चिन्तादुर दहो गई। 

तव यहु फपला क्रिया गया किं ज्राउनलो साह्न की प्रदशंनी से निवट 
कर, एक निर्दिचत दिन सभी को बुलाकरर भावी दम्पति का सम्बन्ध पक्का 
कर दिया जाएगा । 

मानो सुचरिताको कुछ समय के लिए सूतित मिल गई । हारान वाव्‌ 
से विवाह करने के वाद वह ब्रह्म-समाजके कार्यो मेँ मजवृूतीसे जुट 
जाएगी, मन को भौर कहीं भटकने नहीं देगी । उसने यह भी निदचय किया 
किं वहं रोजाना हारान वाव से घम्म-तत्व सम्वन्धी कितावें पढ़ा करेगी 
ओर जसा कहुगे, उनके अनुसार चलेगी ! उस्वे लिए जो मृदिकल वत्कि, 
अग्रिय होगा, उसी को ग्रहण करने की उसने प्रतिन्ना की । जिससे उसके 
मनं क! सन्तोष मिला । 

सुचरिता कुछ दिनों से हारान बाबर द्वारा सम्पादित अंग्रेजी पत्र नहीं 
पट्‌ सकी थी, आज छपते ही उसके पास आ गया 1 लायद खास तौर से 
हारान त्राव ने उसके लिए भेजा था) 

सुचि ता पत्र लेकर स्थिरता से अपने कमरेमें वंठ गई । उसने मन 
लगाकर प्रहली पक्ति से पत्र पटना ्युङू कर दिया, जैसे यही उसका परम्‌ 
कत्तव्य हो । एक छात्रा की तरह श्रद्धापू्वंक पच्चिक्तासे आदेश ग्रहण करने 
को तत्पर हा गई। 

लेकिन पत्र पट्ते-पट्ते वहु विद गयी, जसे नाव अचानक पहाडसे 
टकराकःट्दीहोगयीदहो। 

“पुरानी सीढी' नामक एक लेख पत्र के इसी अंकमें छपा था, जिसमें 
एसे लोगों पर वार क्ियागयाथा, जो रहते तो बतंमान काल में है, फिर 
मी प्राचीन युगकी तरफ मुंह किएरहतेदहं। योँलेख कौ युपित्तयां गलत 
नहीं शरी, स्वयं सुचरिता भी एेसी युवतियां ही ख।जना चाहती थी । लेकिन 
इस लेख को पदृते ही उते यहं मक्तेदेर नहीं लगी किगौोराको लक्ष्य 
करके यह प्रवन्व लिखा गयाहै । हालांकि गोराकेनाम का इसमें कहीं पर 
भी उल्लेख न धा 1 फिर भी पूरे ले में गोरा के विचारोँका ही खण्डन 

मंडन क्रिया गया था । जिस तरह किसी संनिक को बन्दरूक की प्रत्येक गोली 
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से एक-एक व्यक्ति को मार गिराने से प्रसन्नता हासिल होती है, उसी तरह 
इसलेखके हर एक वाक्यसे भी किसी जीवित पदाथं को ध्वस्त कर 
सकने का हिसामय आनन्द कलक रहा था । 

सुचरिता यह्‌ लेख न सह सको । वह्‌ लेख मे प्रयुक्त युवति की एक-एक 
पक्ति को काटकर फक देने को तड़पने लगी । मन ही मन उसे पूरा भर्ता 
या क्ति इसप्रवंव को गौर मोहन वाब्रू चाहे तो मिट्टी मे मिला सक्ते ै। 
उसकी आंखों के सामने गोरा का प्रकाशमय चेहरा आलोकित हो उठा ओर 
उसका तीक्ष्ण कण्ठ स्वर सुचरिताके हृदयम गजने लगा। ओर चेहरे ओर 
आवाज की असाघधारणता के सामने इस लेख आौर लेखक की नीचता इस 
कदर छोटी लगी कि उसने पत्र जमीन पर पटक दिया) 

सुचरिता सं रहा नहीं गया तो बहुत दिनोंके बाद आज खुद ही 
विनय के पास जाकर वंठ गयी । वातं चल निकली तो वह अनायास ही 
बोल पड़ी, “आपने कहा था, मूके वो लेख पटृने दंगे, जो आप लोगो ने 
पत्रिकाओं में लिखे है--लेकिन अभी तक आपने दिए नहीं 1" 

विनय से यह्‌ नहीं कहा जा सका किं इधर सुचरिताकाजो व्यवहार 
बदल गया था, उसे देखते ही वहु अपना वायदा पुरा नहीं कर पायाथा। 
चस, यही कहा, "मै कलहीले जआऊगा। वे सारे पत्रर्मैने एकत्र कर लिए 
ई" 

दूसरे दिन ही विनय किताबों ओर पत्रों काएक गट्ठर उठा लाया 
ओर सुचरिता को सौप दिया । सुचरिता कौ इच्छा तो हुई क्रि उन्हं षटु 
डाले, लेकिन उसने विना पठ ही सारी पत्र -पत्निकाएं वक्स मे बन्द करकं 
रख दीं । शायद पटने की जो तीव्र इच्छा जाग्रित हो गयी थी, उसका दमन 
करना चाहती थी । वह्‌ किसी मी तरह मन को भटकने नहीं देना चाहती 
यी 1 उसने अपने विद्रोही चित्त को एक वार फिर प्रतिज्ञापूवंक हारान बाबर 
के शासनम सौपरदियाओरचंन की सांस ली। [] 
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[-]महषि विश्वासिल्न के चरित्नमेंटेसा क्याथाकि 
तेलगरदेशम्‌ के नेता श्री एन० टी° रामारावको 
राजनीति से फिल्म जगत की ओर वापिस लौटने 
की इच्छा हुई । 

[महि विद्वामित्र के चरिव्रमेएेसा क्याहैजो 
दासक दल बोला गया हे! 

[]महषि विश्वामित्न कौ तपस्या में एेसा क्या वल 
थाकरि इन्द्रका सिंहासन डोल उठा ओर उन्हें 
मेनका को भेजकर उनकी तपस्या भंग करवाने 
पर बाध्य होना पड़ा | 
डा० विनय की कलम से उस ओजस्वी महषि 
विदवामित्र का सम्परुणे जीवन चरित्र ओपन्यासिक 
दाली में । 


महषि विश्नासिल 


~ च ` ल. कै ~ " १ हि च ध 
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डायमण्ड पाकेट वुक्स में जीवची साला के अन्य, 


स्वामी दयानन्द मौर उनके अनूयायी 
गोपाल कृष्ण गोखले 
मदन मोहन मालवीय 
महपि विदवामित्र 
गणेश शंकर विद्यार्थी 
स्वामी श्रद्धानन्द 
अशफाक उल्ला खं 
युगपुरुष नेहर 
महात्मा गांघी 
सी की रानी लक्ष्मीवाई 
मदनलाल दींगरा 
बादशाह खान 
राष्टरमाता इन्दिरा गांवी 
वीर सावरकर 
राजीव गांघी 
अमर शहीद भगतसिह 
चन्द्रहोखर आजाद 
लाला लाजपत राय 
रामप्रसाद विस्मिल 
छत्रपति शिवाजी ` 
महाराणा भरतताप 
सुभाषचन्द्र बोस 
मदरटेरेसा 
इन्दिरा गांघीनेकहाथा 
भारत के अमर क्रांतिकारी नानासाहब पेशवा 
लोकमान्य तिलक 
सरदार पटेल 
1857 का स्वावीनता संग्राम 


य आ- च क क  =  = चः  -ह ि = ऋ ऋ ऋ 


वंकरिस कौ अन्यं रचचाणएु 


दुगे शनं दिनी 

कपाल कूडला 

रजनीं 

देनी चौधरानी 

सीताराम 

ङष्णकान्त का वसीयतनामा 
आनंदमठ 
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बकिमचन्द्र चटोपाध्याय 


वेकिमचन्द्र चद्धोपाध्ययाय बंगला के 
शीर्षस्थ उपन्यासकार है। उनकी सेनी से 
बगाल-साहित्य तो समृद्ध हआ ही है, हिन्दी 
भी उपकृत हई है। उनकी लोकप्रियता का 
यह आलम ह फि पिठत डेढ सौ सालों से 
उनके उपन्यास विभिन भाषाओं में 
अनदित हो रहे हे ओर कई-कई संस्करण 
प्रकाशित हो रहेरह। उनके उपन्यास मे नारी 
की अतर्वेदना व उसकी शक्तिमता बेहद 
प्रभावशाली दंग से अभिवयक्त हई है| उनके 
उपन्यासो मे नारी की गरिमा को नयी 
पहचान मिली है ओर भारतीय 
इतिहास को समञ्ञने की नयी दुष्टि। 


` वे एतिहासिक उपन्यास लिने में 
सिद्वहस्त थे। वे भारत के एलेक्जेडर इयमा 
माने जाते है। 
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